आम 


विधवाधिवाह विषयक श्रुति स्मृति इ- 
“तिहास पुराण झादिक अमाणों तथा 
! द्वष्टान्तों की ठीक २ व्यवस्था और 
कक पा घिघवाधिवाह तथा नियोग 
| का खण्डन ॥ 
न्‍सरम०न्‍ममवाक-फ नमी जनन-ईक--सपमक. 
५2,| द्वितीयवार ) सं०,९९७० 
९०. सन्‌ ९९९४ 
एजंआ।हत भाव शात्रोओल्व 07 9. छग्राताव७० 
शिाएशवा 26 #6 फिशत , 77288 


370 /॥॥ 


| मू० प्रत्ति ।०) 





अथ विधवाजिवाहंमी मर 
भरतावः । 
सर्वविचारशील महाशयोंकोी विदित किया जाता हे 
समय की सहिसा भी बड़ी हो विलछ्यण है। जिन बातोंका 
फिसीको सप्व्मं भो अनसान नहीं होता वे अनहोनी हा- 
लते भो सनष्योंके सामने आया हो करती हैं । जैसे सरोंका 
विवाह हो सकना कोई भी नहीं भानता बेसे ही जीवितों 
का आहु होना सी असस्पमव साना जाता था परन्त थोहेकाल 
से कुछ नवीत्र मत चलाने वाले लोग जी वितोंका भी श्राहु क- 
* हने सानने लगे हैं । शभीतक सरोंको सतिलाझलि दी जाती 
थो, मृतकोंका हो अन्त्येष्ठि कृत्यहुआ करता था । अब आगे 
फदाचित्‌ जीवितोंकोी भो तिलाज्ञलि देने लगेगे जीवितोंकी 
भी अन्त्येष्टि कर डालंगे कपों कि तिलाझलि शन्त्येष्टिका साथी 
हो एक प्रकारका श्राठुकर्म है इसीके अनुसार विधवाका दि 
बाह कहना सानना भी अनहोनी वात है ॥ 
असोतक सभी ससकदार लोग यह जानते और सानते 
हैं कि सुण्दन, उपनयन, विवाह इत्यादि खास २ कर्मा के ना- 
भसधघेय हैं । अथोत्‌ एक खास २ प्रकारसे भिन्न २ सन्‍्त्रादिकी 
प्रक्रिय सहित विधान किये शास्त्रोक्त रोतिके उन २ कासों 
के मुरछसादि नाम हैं । यदि केबल शव्दाये किया जाय तो 
शिर संडा देना सुण्ठन, किसो को सम्रीप में जुला लेना उप- 
नयन, तथा किसी बालकादिको प्रेमपूर्वज्ष दातोसे लगा लेना 
वा हाथ पकड़ लेना विवाह कहा जा सकता है । परनत इन 
सुण्ठनादि शब्दोंका ऐसा अथे करलेनेसे किसीका काम नहीं 
चलता इसी कारण इस शब्दों का वहीं पारिभाषिक झ््ये खब 
लोग मानते हैं, केवल शब्द कोई नहीं मानता । इसीके अ 
नसार विवाहभी एक खास प्रकारके यहासत्रोक्त कमे का नास है। 
घूस विवाह विषयमें मन॒जी आदि सहर्षियोंका सिद्ठाल्त है कि- 
पाणिग्रहणिकासन्त्रा: कन्यास्वेबप्रतिष्ठिताः। 


नाकन्यासक्ष।चन्नणा लप्नचमीाक्रणा।[हिता: ॥ 
अ0 ८। रर६ ॥ 


4 विधवायियादइसीसा साया: 


शर्घे“विवाह सम्बन्धी सभी मन्त्र कल्याओंके लिये हैं 
किन्तु लो कन्या नहीं रहीं जिनका खिवाद एकवार हो गया 
उनके लिये घे विवाह सम्बन्धी मन्त्र नहों हैं, अरथोत उन 
कल्याओंका वेद्मन्त्रोंसे फिर जिवाइ नहों दो! सकता । य- 
द्पि ( सनु० झ० ८१ २२४ अकन्येतितुयःकन्यां? श्लोकमें ) छष- 
संयोति का .यास कन्या साना है और क्षतयोनि हीनेका म- 
आर विवाहपूर्वक ही आनतीरसे है तथापि विवाइका कृट्य 
सप्तपदी पयन्‍त छ्वी जाने पर मानस और साचिक तथा पाणि- 
अहरय रूप पृरुषक्ते साथ शारोरिक मेल हो ऊानेसे विवाद्द के 
बाद क्षययोनि न होने भर भी उस विवादितामें पूवंदत्‌ क- 
स्थापन नहीं रहता | इसीलिये चवदुगोंदिकि समय जहां क- 
न्याश्नोंके पूजनका विचार होता है वहां युरुप सम्वन्धसे २- 
हित आप नव दशश ग्यारह वर्षक्षी होने पर भी दिवाडितर 
लड़की कन्याओंमें नहों गिनी जातो है । इसोलिये शझमर- 
कीप कां० २व० ६ में (कन्याकुमौरी ) झुमारी तथा कन्याको 
एका्े माना है। कौर पाराशर स्मृतिर्नें जो यह लिखा है कि 
दृशवर्षासवेत्कन्या ततऊच्वेंरजस्व॒ला | पराशरणञ० 

अरधे-दशवर्षेकी लड़की कन्या कट्टाती है दर्शवपक्ते बाद 
रणजसला द्वोती है इस कथरुसे कोई लोग कन्या शब्द को 
वयोवचन सानते हैं और यह मतलव निफरलना चाहते हैं कि 
जब दृश वर्षकी अवस्थाका नान कन्या हुआ तो प्राठ नौ 
बर्षको अवस्यामें दिवाह हो जाने पर भी वह दशर्वें वर्ष 
कन्या दी भानो जावेगो, ऐसी दुशाममें विवाह न होनेपर भी 
दशसे ऊपर पयरह चारह आदि वर्णकी लड़कीको करूपा नहीं 
'ज्ञाना जा सकता | सो यह विचार उन लोगोंका ठोक सही 
है स्योकि कन्या शब्द दयोदचन भी साना जाय पर ययो- 


वचन नान लेनेसे फुनारैका नास जो कन्या है बह खशिडत 
चहीं ही सकता कक्‍्योंकि- 


भसतदावः ॥ _ ३ 





जे 8 कर | की 
आउ्चतुद्दादु्प लय चशकन्दानपभ्रदच्छाद 


अ्रयस्तेनरद |. ऑन 
श्र है: यान्‍न्तदृट्टाकस्यारजस्वलास्‌ 
कया (न्तिदृष्टा कर ॥| 
पराशर ऋ४ 3 
है. शकष् शण्ज पे अ् 
आ्८-दारहवे उछघम भी को कन्‍्याका विवाह नहीं करते 
हक 0.०० ठोरों ०००. 
थे पिता सासा और ज्येष्ठ भाई तीनों नरक दुःझके मागो होते 
हैं । यदि कन्या शब्द दुश वर्षेज्ी ऋआयुर्मे नियत होता तो 
घारहवें वर्षेक्कों लडझीको रकुस्द्ला कन्या कहना नहीं चनता। 
अणघोत्‌ रलखलाके साय कन्या कहनेते हो शिट्ठ है क्षि जघतझ 
झऊुनारों है ददतकू वह कन्पाः है। इससे यह सिट्ठ हुआ कि 





६०. 


दुश वर्षक्ी ऋवस्यामें विवाहिता लड़क्ोकी विश्येषक्तर कल्यर 
संक्ा होती है, और इसोसे कलया शवद बयोवचन भी रहेगा 
परल्तु चइ अन्य संक्ा छोंका वाघक नहीं है। इसकारय जन्‍रतेही 
लेकर विदवाहत्ते पहिल्लें २ उठ लड़कोकी जो २ अन्य गौरी 
झ्दि उंचछा होंगी उन उबके साप कल्य कऊौर झुमारों उंच्ञा 
क्वा ससादेश रहेगा यहां सीतरी मूह अभिम्राय उद घने 
शाखब्ारादिरिय यही जान पड़ता है क्लि जैसे युरुषकी १४ 
८ तझू बाल्यादत्या झा सानान्य नियत है देसे रो का ३० 
दुघ वर्ष दक्क वाल्वादस्पाक्षा नियन है उसके दर्द यवादत्या 
कप झारम्न है इससे दुश दर्द तक लड़क्ोक्ता कल्यापन सुख्य 
है कौर दुशके वाद विवाह होने तज्ञ कन्यापन गौ है। 
सनातच चर्नेंले सिद्ठान्तानु आर न्यारहरें कथचा दारहदें द्षे 
में चिशेष कर लइकोका विवाह हीना चांडिये तो प्रायः 
सच्म्ूदार लोगऐसा हो करते भी हैं। इसे कारय दे उसने 
लड़कियां प्रायः दुश दपे तक झुमारी कन्‍्या और अज्ञत यो- 
पते ही रहः करती हैं। यादि ब्तेदे पुरुष८ । € दर्वेककी वाइस 
से भी पहिले लड़कीका विवाह कर दे तो सी दुश दर्षेतक्ल का- 
भांश नहीं जागतर इचसे ऋपचारिक गौख कन्यायन सास 
शैने पर भो एक वार देदु नन्‍त्रोंके द्वरर विवड हो चातेसे 
झन्त्रोंते किस छल्यापत्त्तों हुदा दिया है वह उसमें फिर नहीं 


४ विधवाद्विवाहमोसा सायासू-- 


3 23220 5 72005: 2: 2227 कपल पपपपप तन 
शासकफता इसी कारण ८। ४ आदि वर्षो में भी चेद सन्त्रोंते 
हुआ विवाह फिर नहीं लौटा जा सकता इससे उसका फिर 
दिवाह नहीं हो सकता॥। 

हिन्दु घसेकी अदालतोंमें वेदके द्वारा हुआ 'काम हाई 
कोदेकर फैसला है कि जिसकी अपील किसी अन्‍य जगह नहीं 
सुनीजाती उ्वोंकि उससे ऊपरी अदालत और कोई नहीं चाहे यों 


कही कि वेदु ही सबका शिरोमणि दैइसी कारण वेद मन्त्रों 
से हुआ बिदाह फिर लौटा नहीं,जा सकता ( सकृत्कन्या- 
अदीयते ) इस सनु बचनका भी अशिप्राय यही है कि कल्या- 


दानादि विवाहरूत्य बेद्‌ सनत्रों द्वारा एक हो वार होता है । 
जिन शहर णोगोंमें विधवा ऊ्लीके लिये दूसरे ती सरे पुरुषकों पति 
लगना लेनेकी चाल अब तक बची है वहां भी पहिलेंकें तय 
वेदि परं कन्या चरका विवाह विवाहकी पहुतिसे नहीं होता 
चइसीसे बह कन्यादान भो नहीं होता और जे कुछ 
कृत्य देशशचारानुसार किया करते हैं उसका नाम विवाह 
कोई नहों कहता किन्तु उसका नास घरौना आदि कहते हैं 
इससे विधवा का तो विवाह कदापि हो ही नहीं सकता 
चाहें थों कहो कि बन्च्यापुत्रादि .शब्दोंके तुल्य अनहोनी 
बात विधवा विवाह है ॥ ह 
यदि कोई सहरशय यह कहें कि-- , 
कन्यायाः कनीनच ॥ उअ० 89।-पा०6 ९ ॥स॒० 
१९६ भाष्यमू-कन्याशब्दी5यं पंसोषभिसंबन्ध- 
पूबके संप्रयोगे निवत्तेते। या चेदानीं -प्रागभि- 
संबन्धात्पुसा सह संग्रयोगं गउछति तस्यां क- 
न्याशब्दी वत्त तएंव ॥ 


सोषाये-यह कन्या शब्द परुषके साथ विवाह . विधि 
वाण्दानादि होने पूेंक पाणिग्रहण रूप परुषके साथ संयोग 


' प्रच्तादः ॥ ॥ है 





नाम मेल होने पर निदत्त हो जाता है। विवाह शब्दुका 
चाददार्थ विशेष प्राप्ति वा विशेष मेल है सो सन घाणी श- 
रोर तीनोंसे होने वाला सेल ही विशेष मेल कहाता है। 
सहाभाष्यकर पतल्ललिझुनिका अभिप्राय यह नहों है कि 
विवाहके वाद परुषके सतथ सेथन हो जाने पर कन्या शब्द 
की निवृत्ति हो जातो है फिन्त संप्रयोग शव्दका अर्थे पा- 
शिग्रहण तथा सप्तपद़ी है प्योंकि करे झौर व्यास जी की 
सात जिस समय कन्या थी उस्ती समय देवता और महयि 
के वरदान रूप संकल्पसे करो तथा व्यास जी इस प्रक्ञार उ 
त्पन्न हुए थे कि जिससे कणे और व्यासकोी साताओंका क- 
न्यापन नष्ठे नहीं हुआ, अर्थात्‌ रुप साधारण भनुष्योंकी 
उत्पत्तिकें तुल्य स्त्री पुरुषके संयोगसे गर्भ नहों हुआ और वे 
दोनों उपस्य माग्गेसे पेंदां भी नहीं हुए ! इसी कारण पे दोनों 
कऋन्नत योनि कुमारी कन्या थीं यह बात सहरभारतकी उस रे 
कथा से स्पष्ट सिद्द है। और जो विधि के साथ विवाहकी 
फार्यवाही होनेसे पूरे पुरुष के साथ दु्शन वरदानादि रूप 
सेल जिसका हो जाय उसका कन्यापन बना रहता है ॥ 
'यदि कोदे सहाशय महासाष्यकार का यह असिप्राय 
निकाल कि छिवाह होनेसे पूर्व पुरुषके साथ संयोग हो जाने 
पर कन्या वनी रहती है तो ( सन॒० झा० ८५। २२४ अकन्येति 
त यः कन्यांब्रूयाद्द्वेपेणसानवः ) इस कथनसे विरोध होगा 
प्योंकि श्लोकमें अविबाहित को विवाहित कहना द्वेषसे नहीं 
यन सकता । तब उत्तर यह है कि-उक्त इलोक का ठीक २ अ- 
सिप्राय देखिये यथा अत्वतयोनि कुमारी कन्याको जो क्षतयोनि 
हो गयी कहे इससे सिद्ठ हुआ कि विवाहसे पूर्व भी व्यभिचार्‌ 
हारा क्षतयोनि होनेपर कल्यापन नहीं रहता.किन्‍त वह अ- 
कन्या होजाती है, इसी लिये तो कुन्ती और सत्यवतो दोनोंही 
करो और व्यासके होजानेपर भो अक्वतयोति कुमारी कन्या हो 
बनो थों,क्योंकि वे कण ओर व्यास देवी सिद्धि द्वारा अन्य सागेसे 


चर 


ड् विववाजिदाह मी नांसा ब--- 
कुन्ती सत्यवतीकी सिसिश्तमात्र मायकर उत्पन्न छुत॒ये। साधथा- 
शणोके तुल्य नौसासतक गर्मसे नह रहेये। ऊँसे कोई चालक स्त्री 
युरुषका संयोग होते. द्वी तत्काल ९ । ९० भद्धिनेका जैसा नहीं 
चन सकता आऔरर तत्काल ही चलने फिरने सागने सी नहीं ल- 
गता परन्तु व्यासजी तत्काल ही पेदा होकर यहे होके भागने 
लगे और सह॒थि पराशरजीके साथ तपोवनकों चले गये थे 
जैसे यह आश्चर्य हुआ वा अनद्वोनी सं बात हुई बेसे हो 
विलक्षण मकारतसे ठ्यासका मकूठ रोना जानो कि जिससे ठयास 
की माता कन्या हो वनी रही । यह ऊपर लिखा सरिघार 
हसारी कल्पना चात्र नहों है किन्तु पूर्वज अनेक [विद्वानोंकी 
यही राय है। तथाद्वि-पूर्षोक्त (कल्यायाः कचोनच अ# 87॥ 
९६५१ ९१६ ) सूत्रपर क्तैयटने लिखा है कि- 
मुलिदेवतामाहात्म्याद्या पुंयोगेष्प्यक्षंतयो 
निर्भवति यथा कुन्तीसन्त्राहूतदिनकरोत्पादित: 
८ के नम जे, ह ञ, 
5 >उनः कन्यवरकूत्‌  चतदपत्थ 
क्रानानशब्दासघयस्‌ 
इसका स्पष्टार्थे यही है कि ऋषिमुनि तथा देवता मोंके 
साहत्म्यसे अर्थात्‌ उनके सिह्ठु ढ्ोनिसे दर्शन स्मरणादि पूर्वेक 
संकल्प सात्र ज्लीके साथ पुंयोग होनेसे कर्योंदि उत्पन्न हुये 
इसी कारण कुन्तो आदि अचक्षतयोनि कन्या चानी गयीं, उन्हीं 
अछत योजनि कन्‍्याओेोंके करे ध्यय्सादि सन्‍्तास कानीन कहा- 
थे थे। यदि कोई कन्या विवाहसे पढदिलें किसी पुरुषके साथ 
व्यक्षिचार करे अर उससे कोई सन्तान पेंदा हो तो पढ़ छत 
योनि होने से कन्या नहीं रही इसीसे उसका सन्‍्तान भी का- 
जीन नहीं फकहावेगा । इस सवक्षा सारांश यह निकला कि 
जो अकछ्त योति भी हो और जिसका विवाह न हुआ हो 
वहीं कल्याकुमारी भानो जायगी उप्तीक्रा विदाह वेद्मन्‍्क्रोंसे 
हो सकता है, इस पर थह शंका उत्पन्न हो सकतो है कि-- 
यागमिंणो उंस्क्रियते । सनु० झ० ९। १९७४। पुनः संस्कारमहँति ॥ 





अस्दाचः ॥ [| 


0 800 या ० 
इत्यादि वचनोंसे यह सिट्दु होता है कि क्षतयोनि होनेसे ही 
विवाहसे पहिले गसिणी हुई पोौछे उसभा सन्‍्त्रोंसे श्िवाह 
सस्कार सनुजी ने दिखाया कि (या गर्भिणी संस्कियते) 
तब क्षतयोनि अकन्या का भी भन्‍त्रोंसे विवाह होना सिद्दुहे 
गया । तथा ( झाचेदक्षतयोनिःस्यात॒०) इत्यादि श्लोक २५६से 
सनुजी ने कक्षतयोत्ति विवाहिता खीका पुनः संस्कार नाच 
पुनर्विवाह दिखाया है। ऐसी दशामें सनु० अ्र० ८। २२६ श्लोक 
से जो यह सिट्ठु करते हो कि अत्षत योनि तथा अविवाहि- 
त कन्याजओंका हो विवाह बेद्मन्त्रोंसे हो सकता है तो ठीक 
. नहीं रहा ॥ 
इसका संक्तेपले समाधान यह है कि ( सनु० अ० ८ शोक 
२२६ (पाणिग्रहणिका सन्‍त्राः कन्यास्वे व०) इत्यादि कथन उतस- 
गेंदप सामान्य है तथा सनु० झआ० €। श्लोक १९५३ । ९७६। इ- 
त्यांदि कथन अपदाद्रूप विशेष है। सब शास्ोका नियम 
यह है कि-- 
( नापवाद्विपयमुत्सगोइसिनिविशते ) 
अपवादके विषयमें उत्सगों प्रदृत्ति नहीं होतो किन्तु 
अपदादके अंशको छोड़के शेकांशर्मे उत्सगे प्रदत्त होता है। 
इससे सिद्ध हुआ कि विवाइहसे पहले गति णी हंए जाने पर भी 
विवाह होना तथा विवाह होजानेपर भी झक्तत यो नि ख्रोका 
पौनसेवपतिके साथ पुनविवाद होताये दोनों सनु० झ० ८। 
रस के अपवाद हैं ऐसे अन्य भी कोदे कपवाद हों तो उन 
को छोड़के शेषांशर्से उत्सगे लगेगा। यही वाद सजुके साव्य- 
कार पं० कुल्लूक्महने सी कही है कि-- 
अतःसामान्यविशेषन्‍्योयादितरविषयो5यं क्षत 
योनिविवाहस्याचर् त्वोपदेश:॥ सण्अण्णररक्षा 
सासान्य विशेष न्‍्यायका ही चास उत्सगोपवादकी से- 
गति है। इस अभिप्रायसे सिद्दु हुआ कि अपवादांशको छोड़- 


८ पव्िघवाधविवाहसीसा सायपाः--- 
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कर यदि कोई ज्तथोति कन्धाक्ता वा विवाहिताका पुनवि- 
चाह करे तो उसी की शधसे कहा है। इससे सिट्ठु हुआ कि घत- 
योनिअविवाहिताका तथा विवाहिता छतयोति अत्धत योनि 
दोनों प्रतारकी स्त्री के पुनचिवा हका आस तौरसे सामान्य कर 
निश्नेध है। इस लिये जो छोग शासतौर से दिघवा विदाह घ- 
लाना चाहते हैं वह घ॒समे शाखकी आज्ञानुसार अधर्म है | 
यदि वे लोग अधमे को ही उसे सानते हुए विधवाओंका 
विवाह कराये विना नहीं बच सकते तो भौो वेद सन्‍त्रोंसे 
विवाह न कराया करें और उसका नास विधवा विवाह न 
कहां करें किन्तु शूद्रॉमें जैसे चरीना होता है वैसे करावेंऔर 
चरौनादि कोई ऐसा हो नाम रख लेते जिससे शास्त्र भयांदा 
को धक्कः न लगे । इस सब उक्त कथन का उपसंहारमें सा- 
राश यह निकला कि (या गरिणी संस्कियते? ) तथा (सा- 
चेद्घातयोनिः स्पात० ) थे वचन विधायक नहीं हैं किन्तु 
इनका अभिप्राय यही है कि विवाहसे पहिले अपनी कन्पा 
का किसी पुरुषके साथ व्यभिचार होना सभी बुरा समझते 
हैं इससे राग बश यदि ऐसा अनुचित कहीं हो जाय और 
गरसिणीका विवाह भी हो जाय तो बह सन्तान सहो् फहा- 
बेगा अथोंत्‌ दोगला संकरके तुल्य निन्दित होगा । तथा द्वि-, 
तोय पौनसेंव सी निन्दित होगा। और शास्रोक्त ब्राध्या- 
दि विवाहजन्य सन्‍्तान कद्रपि मिन्दित नहों होते | इससे 
सिद्ध हुआ कि वेद भन्‍त्रों द्वारा हुआ विवाह ही मुझुष वि- 
वाह है सो वह पुन आदिको दोड़के सासान्‍्यतया सब 
विधबाओंका सनन्‍्त्रोंसे नहीं हो सकता इससे दिचवा विवाह 
शब्द हो ठीक नहों है ॥ ३ ०० 8 है) 
इस पुस्तकर्से त्तीन प्रकरण रक्‍्खे हैं। पहिलेका सास 
वेद्मन्त्रार्थ मकरण, द्वितीय-स्सृतिप्रसाणब्यवस्याप्रकरण आर 
- कतलीय थौफ्तिक शह्बा समाधान प्रकरण है । इनमें ऋमयः सब 
विचार लिखा जायगा । 


ैः इतिशस्‌ क्र. 


विधवाविवाहमीमांसा 
२७०० मा (८0 <----७००--+ 
॥ वेद्मन्त्रार्थश्रकरणस्‌ ॥ 

सर्वे साघारण भमहाशयों को ज्ञात ही है कि विधवा वि- 
धाह और नियोग पर हसारे अनेक भ्रादगण बहुत कालसे वि 
शेष बल दे रहे हैं कि नियोग और विधवा विवाहका दिजों 
में भी प्रचार होना चाहिये। इस घिषय पर स्मृतियोंसें भो 
ऋगेक जचन ऐसे हैं जो साधारण लोगों को वा उन लोगोंको 
[कि जिन्होंने देश हितकारी होनेकी डग्गी पीट २ कर 
पातित्रतथर्म ( जो शुद्ध कुल परस्पराका तथा खत्रो जाति को 
स्वंग आपिका हेतु था ) को वास्तव बढ़ा चक्का दिया है ] 
नियोग वा विधवा विवोह के साथक म्रतीत होते हैं उत्त 
प्रसाणरेंकोी ले २ कर थे लोग बहुतही अब तक उदछलते क॒द॒ते 
हैं। पर थे वास्तवमें प्रभाण नहों किन्तु प्रसाणामास हैं । 
उनका समाधान वा व्यवस्था अब तक ” विधवोहदाहशड्डात्त 
साचि आदि पस्तकों द्वारा विद्वान लोगोंने कर भी दो है 
आर करते भी जाते हैं तथा दस भी इस पस्तकसें श्यागे यथो 
चित पूरी २ व्यवस्था लिखेंगे। पर स्मृतियोंके वचन परत 
भ्रमण होने से ऐसे पुष्ठ नहों माने जाते जैसे कि श्रुति नास 
चेदके प्रभाग साने जाते हैं ।और नियोग पत्षवाले वेद चंत्रों 
का भी प्रसाण देते ही हैं /इस लिये अनेक चेंसोत्सा स- 
क्जनोंके अनरोधसे हम उन चेदूं मन्त्रोंका स्पष्ट अज्तराधे आरैर 
जआाशय यहां लिखना आरस्भ करते हैं किजों छः वा सात मन्त्र 
स्तवरा० दू० जी ने ऋग्वेदादि भा्य भूमिकाके नियोग विषय में 
लिखे हैं। आशा है कि हभारे पत्ठक महाशय ४७यान दे के 
पढ़ दुखेंगे और यथोचित लास के भागी बनेंगे। 


कहँस्विद्रीषाक्हवस्तो रश्चि 
ना कहासिपित्वंकरतःकहोषत॒ः। 


२ पिधवाधिवाहसी मासायान ॥ 


कोवाशयत्राविधवेवदेवर मर्थन- 
योषाकृणलेसचस्थआओआ ॥ १ ॥ 


ऋ? स०9 ९० सृ० ४० । २० २ ॥ 
भातरनवाकाशिवनशर्छयोरस्थाशिवदेवतस- 


क्तस्यथ विनियोगः। हे अश्विना-अशिवंनो देवी 
कुहस्वित्‌ क्करिबदु य॒ुवां दोषा राजी: भ्व्धेः 
कुह वस्तोः दिबा संवथः | कुह क्कामिप़ित्व- 
ममिग्राप्ति' करतः कुरुधः । कुह क्र वा- ऊ5 
चतुः-वसथः। तथा को घजमानो वां युवा स- 
धस्थे सहस्पाने वेद्याख्ये आकृणुत्ते आकुरुते-प- 
“रिचरणाथ मात्माभिमुखीकरोति। तत्रासिमुखी 
करणे दृष्टान्तद्यमस्ति शयंत्रा शयने विधवेव 
देवरम्‌। यथा विधवा वाग्दानानन्तरं मृतभदे- 
का कन्या शयने देवरममिमुखी करोति। मर्ये 
न योषा यथा सवा साधारणा स्त्री मययें मनुष्य 


स्त्रपतिमभिसम॒खी करोति तथा ॥ 
भा०-यथाप्रेम्णाइएप्नन्‍द्सनभवितं स्ोस्व- 
पतिमसिमखीकरोति तथा स्वगाॉननन्‍्दानभवाय 


यजमानेनाश्विनौदेवीयज्ञादिकमंसु स्तोतव्यी 
परिचरणीयी प्रेम्णाचोपास्थो । यस्यासियेत- 
कन्याया वाचासस्येकृतेपति:। तामनेनविधाने- 








वैद्सन्त्रायप्रकरणस्‌ ॥ - । 


आज] 


'मनिजोविन्देतदेवर:ः ॥ अनेन स्मतिवांक्येन 
बाग्दानानन्तरं कन्याया:ः पतिसंम्बन्धो देवरस- 
भबन्धश्न स्मतिकारेण रुप्छुर्ट प्रदरशितः ।हदं च 
रमांतेवचः सावदेशिकं सबः सवंदानमतं न के 
'नापि स्मुतिवचलेनास्थ विरोध: । तस्मादलनेन 
शलोकेन मननोक्तवेद्मन्त्रस्थाशयः प्रदृशितः । 


मनवाक्यानां सबदा सबंधा वेदानकलत्वात्‌ + 


सप्तपद्यन॑न्तंरं जाताया विधवाया नियोगे म- 
वादिस्मितिवाज्यान्यैकदेशिकानि ( नोद्वाहि- 


केषमसन्त्र ष्‌ नियोगःकीत्यतेक्वचिंत्‌ ) इत्यादि 


ममाणव्याहतान च नाप नियोगःखावकालिऋः. 
'कलिवज्यंत्वात्‌। तस्माव्लायंत्रेद्मन्त्रस्थो शय:ः॥ 
भस्राषाये:-अग्निष्ोमादि यज्ञोंके प्रतरनुवाक और झा श्विन 
शख्तमेंद्समंत्रका विनियो गहे! हे (अश्विन) अश्विनी झुमार दे वो. ! 
( झुहस्थित्‌ ) तुम दोनों कहां ( दोषा ) राजिमें सोते तथा 
( कुद्द वस्तोः.) कहां दिंनमें सोते हो ( कुद्ममिषित्य करतः ) 
आर कहां इष्ठकी प्राप्ति करते छो ( छुद्द कषतुः ) कहां बसते 
हो संथा (के ) कौन यजसान पुरुष ( बासू्‌ ) तुम्र दो नोको 
( सघस्थे ) यज्षवेदीरूप एंक स्थानमें ( आकृणुते ) सेवा करने 
के लिये संन्‍्मुख करता है अर्थात्‌ कौन तसम्हारी भंक्तिमें तटपर 
होता है। इसपर सनन्‍्त्रमे दो द्रृष्टान्त हैं (शय॒त्रा ) शंस्यापर 
( विधवेध देवरस ) जैसे वःग्दूनके पश्चात्‌ जिसका पति भर 
जया हैं ऐसी लिधवा कन्या विवाह द्वार प्राप्त हुई देवरकी 
'सेवामें तत्पर होती अरथवा-( सेन थोषा ) सभी खियां ज 
अने सनुष्प पलिकी सेवोसे तत्पर होतीं और उसके प्रसन्न क 


४ विधवाविधाहमीमांसायाम्‌ ४ 





रती हैं बैंसे कौन यजमान यज्ञोंमें तुम दोनों अश्विनोकुमार 
देंवोंको मसलन करनेके लिये तत्पर होता है ॥ 

भा०-जैसे श्ञानंदुका अनुभव करनेके लिये ली अपने पति 
को प्रेससे अभिमुख करदी है वैसे स्वगॉनंदुफा अनुभव करने के 
लिये यजसानकों शशिनो कुमार देवताओंकी यज्ञादि कर्मेंमें 
स्तुति प्राथेना सेवा भक्ति उपासना प्रेससे करनी चाहिये! भ- 
नुस्तृति ऋ० ९ सें लिखा है कि ( यस्पामरयेत० ) जिस कन्या 
का पति टीका वा लपघ्त चढ़जाने [वाग्दान होने ] पंश्ात्‌ भर 
जावे उसके साथ उस पतिका भाई विधिपूर्वक विवाह कर 
लेबे । स्मृतिके इस बचनसे कन्याका वाग्रान होनिपर पतिमाव 
और देश्वरभाव हो जाता है | यह बात स्मृतिक्षारने स्पष्ट ही 
दिखा दो है । और यह स्मृतिका वचन सर्वेदेशी हे सब घसे- 
शाख्ियोंने सब कालमें इसको माना है किसी स्मृत्ति वचन 
के स थ इसका विरोध नहों | इस कारण सनुओीने इस शलोक 
से पूर्वात्त वेद मंत्रके ( विधवेव देवरम्‌ ) द्ृष्टानतका आशय 
दिखा दिया है। क्योंकि मनुजीके वाक्य सब कालमें सब अ- 
कारसे वेदानुकूल हैं। और सप्तपदीके पश्चात्‌ हुई विधवाका 
सियोग होनेसें सनु क्.दि स्मृतियोंके म्रमाण एकदेशी हैं । 
( नोद्ाहिकेष संत्रपु० ) विवादके संत्रोंसे कहीं नियोग नहों 
फहा इत्यादि मसाणोंसे खशसिड्त भो हो जाते' हैं । और मि- 
योग सावेकालिक भी नहीं क्योंकि अधिकारी पूर्ण तपस्त्री ढ- 
धव रेता पुरुष न होनेसे कलियुगर्मे नियोग. वर्जित है,और घेद्में 
लिखा विचार कभी एकदेशी हो नहीं सकता किन्तु बेदका 
विचार सदा सर्वेदेशो व्यापक हो रहता है इससे सप्तपदोके 
पश्चात्‌ हुईं विधवाके लिये नियोग परक यह सन्‍्त्र नहीं है ॥ - 

इस संत्रका स्वा० दु० जो ने बहुत ऊटपटांग सनसाना 
अथे किया है । (.दस्तोः ) यह मंत्रस्य पद्‌ निधयटुमें दिनके 
नामोमें पढ़ा है, पर स्वा० दुर जो ने ऋ० भूमिका इससें पद 


बेद्मन्त्रा्प्रकरणंस्‌ ॥ पु 





को “क्रिया समझ कर (-वसथः ) वसते हो ऐसा अर्थ लिखा 
है सो सनसानो कहपना शास्त्र विरुहु है। वस्तोः-का अर्थ 
यहां सब॒ प्रकार दिन करना ही ठींक है। ओर ( ऊपतुः ) 
क्रियाका अथे.भी बसते हो ऐसा ही. किया है। इस कापण 
स्वा० दु० के लेखमें दूसरा पुनरुक्त दोष भो है। तथा अश्िि- 
ना पद॒का अथे विवाहित रही पुरुष किया -यह भी शार्त्रे- 
मसाणों से तथा युक्ति से विरुद्ध मन. साना कल्पित अथे है । 
अन्य भी कह अशुद्धि स्वा० द० के अर्थ में निर्विकल्प हैं ॥ 
बह सन्त नियोगमें लगाया जाय इसकेलिये नियोग सा- 
नने वालोंके निकट कुछ भी खुबूत नहीं है (विघवेव देवरस) 
कैवल एक ही दुष्टान्त वाक्य ऐसाथा जिसमेंसे कुछ खेंच सांच 
करते सों उसकी शार्ानुकूल ठीक सत्य २ संगति हमने लगा 
दी है। ( कुदस्वितृ)घग० ) यह मन्त्र निरुक्त आ० ३ खं? १४में 
भी आया है । वहां भी नियोग का कुछ नाम निशान नहीं 
है:। हसारी संद्रति निरुक्तके सब या अनुकूल है। सब से उ- 
प्तम कक्षाःतो यह है कि कन्या अच्छी घर्मेनिष्ठ घर्सेतत्त्तको 
जानने वाली उत्तमकोटि की पतित्रता हो तो वाग्दुत्न हो 
जाने पर भी पतिके सरजानेपर अन्‍य पुरुषकें साथ विवाह न. 
करे और आसरणाद्‌ अ्यचारिणों रहकर तप करती हुई श- 
रीर त्यागे तो बड़ो पुयय अवश्य है।पर ऐसी असंख्य स्त्रियों 
से कोई कभी द्वो सकती है! जैसे सहभारतके साविह्रयुपा- 
झूपानमें लिखा है कि जब सत्यवानूके साथ सावित्रोने लि- 
वाइ करना स्वीकार करलिया तब दंवयोगसे नारदूजी आये 
और साबित्रीके-पितासे .बातचौत हुईं तब--नारदुजोने कहा 
कि एक बे के भीतर असुक दिन सत्यवान्‌ मर जायगा इस 
' लिये आपकी कनन्‍्याका विवाह सत्यवानूके साथ नहीं होना 
चाहिये ! ऐसा सुनकर सावित्री के पिता राजाको भी बड़ 
खेद हुआ' तब कन्याको बुलाकर भारदूजी और कन्याके पितः 
दोनोंने कहा कि बेंठी ! तू सत्यवान्‌के साथ विवाह करनेका 


दर विधवादिवाहनीजां सायासू-- 





पिधार छोड ड़दें- बह शमुक दिन सर जासगा । उस :कनन्‍्या ने 
शोच कर शिर.रूकाके कहा कि हे देवणि ! भले ही- वे आज 
ही सरजावें पर मैंने उन को सन से प्रति सान , लिया. है 
सानस विवाह हो चका, अजत् यदि इस सन को उन से हटा 
के दूसरे में लगाऊ तो मानस व्यभिचार होने से _ पतित्नतां 
चरम नष्ट हो जायगां, इसलिये जो हो गया सो हो. गयां। 
प्रयोजन यह कि सब कास सन वाणी और शरीर इन “तोत्त 
प्रकार से होते हैं ।वाग्दानसे पूर्व मनसे विचार होता है कि 
अमुक वरके साथ इस कल्याका विंवाह होगा |- इसी- समय : 
कन्या वरका सन भी एक दूसरेसे सम्बन्ध करलेंतां है इत्तीका 
नाम मानस विवाह है जव टीका चढ़ता है तब ( पिता तुस्य 
भद्गस्यति ) इत्यादि जाक्यों द्वरोरर कन्या का भाई या अन्य 
ब्राह्मण बाणी से प्रतिश्ा:-करता है इस लिये वह वाणी. का. 
विवाह द्वितीय है और जिस ससय (.ग्स्णरमि ते ःसौसमगरवाय 
हस्तं० ) इत्यादि मन्त्र पढ़के कन्या का हाथ- वर पकंडता है 
उस संसय शारीर विवाह होता है जबं तीनों म्रंकार से दो 
जाय तब सर्वेधा पक्का ही जाता है फिर लौटा नहीं जाता। 
बमीलिये मनजीतने कहा है कि ( पाणिग्रहशणिका मन्त्र सि- 
यतं दुपरलद्ाणाम्‌ ) इन अंशों पर कुछ विचार आगे लिखगे ॥ 


इये नारीपंतिलोकंवर्शाना 
निपंद्यतंउपत्वासत्थप्रतमू ।” घर्म 
पुराणसन्तपालंय्न्ती तस्ये. प्रजा. 
द्विशंचहंघहिं शो अधश्थंव- कां५. 
१८ ॥३॥ है के. उडी कान पति 

वतोथ:- है मत्ये पुरुष !-पतिलोकर, बरणा- 
ना जन्मान्तरेल्त्रामेव पा तिमिच्छेन्ती पतिब्रता- 


धैदभस्त्रा थेप्र रुसणाम्‌ ॥ 9 


कल 


नां सतीनां पराणं सनातन घर्ममनपालयंन्ती 
सेवमाना पतिक्नतेय॑ नारी प्रेत व्वामपनिपयते 
मतदेहसमीपे नितरां गचछत्ति त्वत्समीपे शेते 
तस्त त्वमिहारिमिन्‌ जन्मनि प्रजां पत्रादिक  द्र- 
वेणं व भोजनवस्थादिनिवाोहाय चन॑ घेहि घा- 
रण कुछ। वष्तंमानमस्यां घनपुन्रादिक न नश्ये 
दपित स्थिर स्थात्‌ ॥ 
भा०-सूक्ष्मशरी ररूपो मृतात्मा जीवात्सा 
स्थलदेहाल्लिगंतोषपि स्थलेन सम्बन्धं न जहा- 
ति। यथा की5पि स्वग हा ल्लिगतो देशान्तरं प्रा- 
प्तोषपि गहेण सम्बन्ध॑ं समेद्मित्याकारक॑ न ज- 
हाति । यथा श्राह्यादिष पितरः प्राथ्यन्ते तथौ- 
वाजन्नांपि लोध्यम्‌ । पराणः सनातनो ध्मश्न स- 
तीनां प/तिन्नतएव नत॒ नियोगस्तस्यैकदेशिपक्षे३5 
ड्रीकारेउप्यापट्ठमंत्वेनासिंगमत्वात्‌। पत्युमेरणा 
नन्‍तरं पतिन्रता स्री मतदेहसमीपेचितामध्ये 
शेते तदा सा मवानेव जन्मान्तरेडपिसम पतिय्‌- 
यादिति याचत्तेष्यझुखियाः पुराणः सनातनो 
चर्मोइस्ति यथा सर्वन्रेव घारणं पोषणं चविद्य 
मानस्य वस्तनः सम्भवति । एवसत्राप विद्य- 
मानयोरेव अजाद्रविणयोधारणं मंत्रेयाच्यते। 
तस्मादन्न नियोगस्य प्रकरारान्तरेण वा पत्यन्त- 
रकरणरुथ -गन्धमात्रमपि नास्ति । स्वा० दुया- 


ष्र पिघवाविवाहमी सांसायाम्‌ 


करी जजी+ग 3-23 जनम जनक, 


नन्देन मिथ्यवात्र नियोगाथः कल्पित: स च 


अमाणशन्स: ऐ 
भाप/थे-परुषके स णानन्तर अन्त्येष्टिके समय दाहकत्तों 
कोई देवराद्धि पुरुष मृतकसे कद्दता है कि हे सत्ये ) स- 
जुष्य ( पततिलोकम्‌ ) जिस लोक देश वा ग्रास शहद दि सर 
प्रति गया उच्ती स्थानमें उसी तूम पतिकों फिर ( दखानः ) 
चाहती हुई ( पुराणम्‌ ) एक जन्सले दूसरा पति करना तो 
भहा नीच कास है किन्त जन्सान््तरमें भी उसो पट्िलें जम्स 
के पति की चाहना करना इसी रुनातन परत्िन्रत ( घर्मंस ) 
चसेंका ( अनुपलयन्ती ) अनेक जन्‍्तोंमे वार ३ सेवन करती 
हुई पतिन्नता ( इयं नारी ).यह रत्री ( प्रेतम्‌ ) भृत सरे . हुए 
( ल्‍वा ) तुम्दारे ( उपनिपतद्यते ) समीप निरन्तर माप्त होती 
है अथोत्‌ तुम्हारे निकट: सोती है ( तस्ये ) उसके लिये त॑- 
फह्टारे समयके विंद्यंसान ( प्रजास.) पुत्रे/दिःआऔर (द्रविशम्‌ ) 
» भोअनादि निवोहका:घन ( चेहि) चारण :करो अथोत्‌ -इस 
तुम्हारी पतीका बत्तेमान धन पुत्रादि नष्ट न दो किन्‍त-स्थिर - 
'* शनारहेजिससे यह निविश्न जन्मान्तरमें तुम्हारा फिरद्शेनकरे॥ 
भा०-सूछम शरोर रूप भृतात्सा वाजीवात्मा स्थल श 
पर से निकले जाने पर भी स्थल शरोरके साथ सम्बन्ध नहीं 
छोड़ देता है | जैसे कोई अपने घरसे निकल कर -देशान्तेंर 
फो गया हुआ सी अपने घरके साथ कि-अमुक चर मेरा है 
पैसे सस्वन्धको नहीं छोडेता | और जैसे श्रांह[दिसे खत पिं- 
तरोंसे प्राथेनाकी जाती है वेसे यहां सो - शरीरके द्वारा रूत 
परुषसे कहा जतता है.। सती : स्लियोंका पराना नोस 
सनातनचर्भ भी पतित्रता होना:-ही है. किन्त नियोग 


पुरनाधसे नहों क्योंकि एंकंदेशी होने से यदि सिंयोग 
को स्वीकार भी किया जांप.तो सी वह आऋषपत्कालका चर्म 


साना जायगा। पतिके मर जाने पर प्रतित्र॒ता री. मुर्दी श 





धेद्सस्त्राधप्रकरणंस || - 
रोरके समीप चितामें लेटती है उस समय उसंक्षा शभिप्राय॑ 
यह द्वोता है कि जन्‍्गान्तरमें येहीं पति मेरे हों लीका यही 
सनातन घसे हैं। जैसे सवंत्र ही घररंण और पुष्टि विद्यसान 
धघस्तकी हुआ करती है बेसे ही यहां सनन्‍्त्रमे सी पहिले पति 
से समय जो विद्यसान धन पुत्रादि हैं उन्दींज्नी स्थिति और 
पुृष्टिको मार्थेना को गदे है किन्तु नये घन पुत्रादिको सांगने 
का उक्त सनन्‍्त्र्म कोई सी शब्द ड्द्‌ नहीं है इसी कारंण नियोग 
घा अन्‍य प्रकारसे दूधरा पति करनेका नास सात्र गन्ध भी 
शूस सन्त्रसे नहों है । इस कारण स्था० हुँ० जी ने सिथ्याही' 
, इस मन्‍्त्रतें नियोगका अर्थ कल्पना किया है उत्तमें कोई भीं 
प्रमाण नहीं इस कांरण विचार शीलोंको उ्ेर्क्षणीय हैं ॥ 
नियोंग तथा विंधंधाविवांहके आंग्रही लोग अक्षय सें- 
ज्व्ादिको तो साधररण सममते हैं पर आगे लिखे तीसरे 
भन्त्रकी सर्वोपरि मुख्य प्रसाण चानते हैं जिसका टीकझ २ 
शक्षराये हम आगे लिखते हैं पाठक ध्यान देक्षे विचार--- 


उँदीष्वेंनायंमसिजीवलोक ग- 
'तासुसेतलुपशेषशहि । हंसतंग्राभः 
स्थदिधघिषोस्ववेद॑ पल्यजनमिल्य- 
समिसंबमंथ । ऋग्वेद सं०१०।१४९६८ 

उदीष्वति मन्त्ररुष संकुंसुक ऋंहषिः । पि- 
तमेथी देवता | त्रिष्ठप्छन्दः। अन्त्यडिकर्म णि 
विनियोग:ः। अन्नाश्वेकांयनणह[सूत्रे येथा-उच्ल- 


रत: पत्नीज ॥ १६॥ घनश्र क्षत्रियाय ॥ ६७ हे 
ह तामुत्थापयेट्रेवर : पतिस्थानी योइन्ते वासो जर* 


द्वासो वोदीष्व॑ंनायंसिजीवोकलिति ॥ ६८ ॥ 


९6 विधेबाबिव हमी सांसायास- 


कत्तों वषले जपेत्‌ ॥९९७॥ आश्वलायनगयही । 
ऊअ०9 कंणर सत्च १६-१९। यदा चितामघ्े प्रेत 
ब्राह्मणदेहं घरेषस्तंदानी तस्योत्तरभारें तत्प- 
हीं शाययेत, क्षत्रियः प्रेतश्चेत्तसयोत्तरतोी घन- 
देघ्याव। ता पत्नीं पत्तिस्थानीयः पत्थरमाते पं- 
सवनादिकिमेकत्तों देवरः पत्यभ्रोताइन्तेवासी 
पत्यः शिष्यो वढ्ी दासः.शद्रः सेबकी वा चि- 
तास्थानाउुदीष्वेनारीति मन्चेणोत्थापयेत्‌। शु- 
द्र्य वेदसन्त्रोच्चारणाधिकारो नास्ति तस्मा- 
दाह-उत्थापयित्तरि वृपर्ते सतिकत्तों दाहकत्तों 
ब्राह्मणो मन्‍्त्ं जपेत्‌ ।स च कर्ता झतपति 
शरीरसब्निधी शयानां पत्नीं वदेत--- 

ु आ०-हे (नोरि ) सृतस्य पत्नि ! (जीवलो 
कम) जीवानां पुत्रपीत्रादीनां लोक॑ निवास- 

स्थान णहस्‌ (अभि) अभिलक्ष्य (उदीष्न ) 

अस्मात्स्थानादुत्तिष्ठ ( एत॑ गतासुमुपशेषे ) 

सतपत्तिदेहससी पे शयल करोषि तस्मात्वम्‌ 
(एंहे ) आगच्छ। यस्मात्त्वम्‌ (हस्तग्रामसुय ) 

पाणग्रहुणं कृतवतः ( दिधिषो: ) गर्भेरुय लि- 

चघातुः ( तव ) त्वदीषमस्य ( पत्यः ) सम्बन्धा- 

दागलम्‌ ( इृद जनित्वस्‌) जायात्वम्‌ ( अभि) 

अभिलक्ष्य (सबभूथ ) पतिप्राणविय्योगनिश्र- 

यमकार्षो:। अथवा हे सारि! यंस्थ समीपे त्वं 


बेद्मन्त्राथप्रकरणस्‌ । १९ 
शयने करोषि स॒ मभृतदेहो नाथं॑ तब -पतिः 
किन्त्वेतद्षिष्ठाता जीवरुतव पतिरस्ति स यत्र 
गत्वास्तं जीवलीक॑ जन्मान्तरीयसजीबशरी- 
रममिलक्ष्पोदीष्वोत्तिष्ठ जन्मान्तरे सएब से 
पतिभूयादि्ति प्रा्थंय | पाणिग्रहीतृधारणपो- 
यणकतेरस्य तब पत्ययदिदं जायएत्वं व्वयि ब- 
पते तदेव जन्मान्तरेषइभिलक्ष्य सम्भव सन्‍्यस्त 0 

भा०-पत्रादयश्ष ये जीवाः सल्तिते पत्य- 
शेवाशभतास्तेषां पालन पोषणं च बिघवया 
कठंव्यम्‌ । प्रादिपालनमन्यप्रुणानाकाडक्षा 
स्वेन साहें प्रीतिश्न पत्यरभीष्टं पूर्ववएवासीक्त 
देव पत्य रिष्ठ कम कुबंती तदाज्ञाकारिणी ज- 
न्मान्तरेषपि तमेव पति प्राप्प ली सखमनभ- 
वति । अन्नेक॑ दिधिषपदं विहाय नास्‍स्त्यन्यत्‌ 
किमपि पद येन नियोगविघवाविवाोहयीलेशो- 
$पि अ्रतीयेत । बेढे रूडार्थों न कस्यापि विदु 
पोष्मिमतोषपित यौगशिका्थ: सर्वमीमांसादि- 
शाख्क्राशनमसतस्तस्मिन्‌ क्रियमाणे दिविणो- 
अारकस्प पोषकस्य च हुस्तगाहकरुय तवपत्य- 
रेति योजनायांन को5पि सन्देहो5उवशिष्यते। 
स्वा० दयाननन्‍्देनगांद्भूमिकायां दाधिषयारात्त 
नियक्तपत्यनोमेति लिखित तच्चू तत्रभवत्तः 
कल्पनामात्र न तत्र किसपि प्रमाणमस्ति । 


१२ विधवाविवाहसीसा सर पहम्‌-- 


2०2५3 >>+म जननी जीन निजी नानी यान त++ल नल जी जीन सीजन ती सीसी यम सीसी १9५3 +स जी भय नी न्‍ न नरम नननज  ख ख ख ख अखचख्चचल 
नियोगेन सल्तानोत्पादकरुख पतित्वकथनमापि 


शास्त्रविरुद्ठं मुक्तिविरुद्ंचास्ति। जनित्वपद्स्य 
ख़ल्तानसित्यथोइपि व्याकरणादिविरुद्धः । एव- 
सल्यपद्शनासर्थोअल्जयश्रुमूलविरुछ्ुएव कूतोवि- 
क्ै्रेष्डव्यः । शैपेड्रति यत्‌ क्रियापदूं छठी सध्य< 
मैकबचनस्थास्ति तन्न क्रियायाएवं निधात। 
स्रः सायणादिभाष्यकाररपि क्रियार्थएव कृतः 
घुर॑ स्वाणदुयानन्देन शेपे इति सप्तम्येकबचचन 
खुबन्तमृवगतम्‌, तश्ली दात्तादिस्वरानभिज्ञ व्यो- 
करणाहयनभिज्वत्व॑ चु स्फठसेव ॥ 
3 

भाष/थु--[ ठदीष्य ) इस नल्चके संकुखुक ऋषि पितृमेध 
देवता, तिष्दुण्डन्द अपर अन्त्येष्टि कर्नसे विनयोग है। आअ2 
४ कप्रिहका २ सूत्र १६-१४ तक आश्यलायत लआसून्नों में लि: 
खुंए है कि यदि पुरुष पहले मर जत्वे और पत्नी विद्यमान 
हो तो श्मश'न ( सृ'घट ) सय पिता सें विद्धाये हुए कुशों पर 
सुदोक्को लिटाने प्रश्मात्‌ उससे उत्तरमें जी बित प्रत्नी को लिदा 
वे । गब्रदिं क्षत्रिय पुरुष भरा हो तो उससे जत्तर भागे पत्नी 
को जगह चनुष को घरे। प्रतिक्षे मर जाने पर यदि पत्नी गे 
वती ही तो पुंचवनादि वा जातक सुंस्क्ररादि करनेझा आ- 
'घिकारो द्वोने से देवरको सूत्रक्ारने पतिस्थानीय कहर । है प८ 
विस्यानीय शब्दुका यही असिप्राय आश्खुलायन गद्यसूत्रके 
साष्यकार विद्गुनोंने लिखा है। इस कारण इस पति स्पानी प 
पद से सी नियोग वा विधवा विवाहका गरधघ नहीं झा स॒क- 
ता है बह सविस्थानीय देवर घा शिष्य अथवा बहुत काल 
खेत करते २ दृह्ु हुल्ला दास शूत्र सेवक्नडस अचितामें लेडी 


कु 


वैद्मन्त्रा्थप्रक्रणम्‌ ॥ श्र 





पंत्रीको ( उद्ोण्ब०) मंत्र पढ़के उठावे। शघोत्‌ देवर के अ- 
भावसे शिष्य और शिव्यके भी अभ्रावमें ढद् सेवक शूद्र उठा 
थे शुद्रकों बेद्मल्त्रोल्चारणका म्िकार नहीं यह सर्वशा- 
स्पेंकी सस्मति म्रसिद् है इसी लिये गहासूत्र॒कर सहि आ- 
झ्जलायंन जी कहते हैं कि पत्नीको उठाने बाला शुद्ध शो तो 
द्वाइकमे करने वाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय सन्‍्त्रको पहे। औौर 
वही दरहफत्तों पुरुष वा देवर अथवा शिष्य भरे हुए पतिश- 
शोरके ससीप लेठो हुईं पत्रोसे कहता है फिदले( नारि ) 
भतकोी पत्नी ( जीवशोक्षम्‌ ) जीवित विद्यमान पत्र पौत्रादि 
के निवास स्थान घरको ( अभि ) देखकर ( उदीष्ल ) इस 
सवितास्थानसे उठ । अथोत्‌ तुम्हारे विना पुत्रादिका पालन 
' घोषण ठीक न होगा तो यह पतिक्े भी जिरुद्ध है ( एवं ग- 
साइमुपशेष ) इस सृत पतिक्के शरो एके समीप तुम लेटों हो 
दहांसे तुम ( एहि ) आवो जिससे तुम ( हस्तग्राभस्य ) वि- 
खाहके सनय॑ जिनने सह़त्र पढ़के तुम्हारा हाथ पकड़ा था उन 
(वद्थधियो: ) गर्भाचान करने वाले ( पत्यः ) पतिके सम्बन्ध 
से आये ( तब ) तुम्हारे ( इृदस्‌-) इस (जनित्वम्‌ ) पत्रोपन 
फ्री ( श्रस्ति ) देखकर ( संबभूष ) पतिके सरजाने का निश्चय 
ख़ुसने किया है इससे उुठो |. अथवा अकारान्तरसे भनन्‍्त्रका 
प्थे यद है कि हे नारो ! जिसके समोप तुस॒लेठी हो -जढ 
शत शरीर तुस्हारा जास्त॒वमें पति नहीं है किन्तु इस, श- 
शीरका अधिष्ठाता जीब तुम्हारा प्रति है उसने जिस लोक 
देश नगर ग्रानादिके जिस शरीरमें जन्म लिया है उसी का 
ज्यान क्र जन्म न्तरमें गये उस सृजीब शरोरकी ओर दृष्टि 
शयके उठो और जऱमान्तर में येही मेरे पति स्वामी हों ऐसी 
आर्थेना देश्वस्से करो पाशिप्रहण और घारण पोषण करने 
जाले इस तम्हारे पतिका जो यद सन्तानोत्पत्तिका अंश कुस 
में झाया हुआ विद्यसान है उंसीका ध्यान रखती हुद्दे ज- 
ह्लान्तरसें भी उसकी प्ररप्तिका- रुम़्तव सोनो ॥ : 


९ विवयाविवा उसी सांधाया मू- 





भा०-जो पुत्रादि उत्पन्त हुए हैं वे सत्र पतिक्रे ही अंश 
हैं उनमें एक झ “से पत्ति विद्यमान है। उनका पःलन पोपरा 
विधवाकों करना च हिये । पृत्रादिका पालन करना अन्‍य 
किसी पुरुपक्की चाहना न करना औरर सुफ पतिसे ही पूर्ण 
प्रीत्ति रखना यह खोका परमकत्तंव्य पुरुषको परडलेसेहे शभीष्ट- 
था। अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष चाहता है कि सेरी एजी दी क र पुत्रादि 
की रक्ञाकरेशन्य कि धीमी पुरुपक्षी ओर निगाह न करे और सुर 
से पूर्ण प्रीति रकखे । सो पतिके मरने पद्म तभी पततिके इसी 
अमीषप्टकर्तेंझो करती उसकी श्राक्षाकारिणी हुई जन्मान्तरमें 
सी उसी पतिओी प्राप्त होकर खुखका अनुभव कएतो है। इस 
सन्‍त्रमे दिधियु पदुको छोड़कर अल्य कोदे ऐसा पद नहीं 
हे जिससे नियोग वा विधवाविवाहका लेशनातन्र भी अंग प्र- 
तोत हो । बेद्‌ में रूढि अर्थ करना किसी विद्वानुका अभोष्ट 
नहीं है किंतु पूव मोमांसादि सब शाखकारोंकी अनुमतिसे वेद 
में योगिकार्य लाना ही मुख्य है । उस यौरगिका्ेके क- 
रने पर धारक वा पोषक अयेसे पाशिय रीता पतिका विशे- 
घण दिवियु पद्‌ होता है इस लिये जो लोग दिथिपुनाम 
यहां घुत्भू का मःनते और तब पदआ विशेषण करते हैं यह 
वास्तवमें भूलहै। द्वितीय वे लोग यह भी शोच कि जब दि 
पिपू दोघोंच्त स्री बाचक होता और हखान्त पुंलिद्ग होता 
है तो ( दिथिथोः ) यह हस्वान्तका घष्ठी विभक्तिकः एक के 
चन है इसी लिये पंल्षिद्व है ऐसा झये करने पर कुछ सन्दे- 
शेष नहीं रहता । परन्तु स्त्ा० दु० जीने ऋगादि भृसिका 
दिवथिप नियुक्त पति का नान रक्खा है सो वह उनको 
कल्पनामाज्र है क्योंकि उससें कोई प्रभाग नहीं सिल सकता 
* तथा नियोगसे सन्‍्तानोत्पत्ति करने वालेको पत्ति कहना भी 
शास्त्र वा युक्ति दोनों ते विद है । तथा ( जनित्वस्‌ ) का 
सन्‍्तान अथे करना भी व्याकरणादिसे विरुद्ध है। इसी प्रकार 





..... अइ वैदसन्त्रधिपकरशमूत 'बैद्सन्त्राथेप्रंकरणम्‌ ।  * श्प्‌ 
अन्य-पंदोका अंथे और जन्‍्वय भी सूलसे विरदु स्वा० दु० की 
ने किया है मन्त्र ( शेबे) यह किया पद लटलकारके सच्यम 
पुरुषक्ा एक वचन है उसमें क्रियापदका हो लिघात स्वर, है 
सायणाचायोदि भाष्यकारों ने भी क्रिया पंदुका ' ही अधे 


“किया है परन्तु स्वा० दृयाननदने लिखा हैं कि (शेपे ) बाकी 
परुषोंमें से। सो ,यहां सप्तसीका- एक .बचन लिखनेसे.. सर से * 


तथा व्याकरणसे स्वा० दुयावनदका-शनभिज्ञ होना सिद्ध है ॥ 
इसांत्वमिन्द्र॒ंसी ढ॒वः सपत्रांसमगां 
छूथा ।:दशास्थापजश्रानगचधाह पषांत 
सेकादशंकं थिं ॥ ४ ॥ " 
''  'अ० हैं मीढूवः-मेघ5पेणेन सवी पध्यत्यु 
त्पादक इन्द्रदेव व्वर्मिंमां विवाहिता बच्चूँ सुपु- 
जन सुभंगां सींभाग्यंवर्ती च-कंरे। अरूुंथां दश प- 
आनाधेंहि दृशंपन्नोत्पांदनंसमंथासेनां कुर। दुश 
पत्रीा: पतिरेकादेशोयेथास्यात्तथा कृराघ कुरु ४ 
भा०-ड्डेन्द्रांदयी।मरा देवाएव “विशेषेण 
मनष्याभी एंरुप साधका वाधको वा भवन्ति। 
' सम्यगपासिता: कार्यूलाघका अन्यथाविरुड्ृक्॑- 
“स्वैबाधकाश्रूमवन्ति । सेवेदेवानामंशाअध्यो- 
त्मरूपेण मानेषदेहेडपि संन्त्येव । अतएवोक्त 
शत्पथे योध्यं दक्षिणेकक्षम्पुरुषः सइन्द्रो$थेय- 
मन्द्रणी । सम्यक्स्तुतिम्राथनापूजी पासनाद 


१६ विवधाधिधाइसी मांछायाम्‌ प 


अजीज जज चर 


ना संतुप्ठा अस्मदादिदेहस्थाएवदेवा पुत्रोत्पा- 
दुनादिक्वत्थंसाधवमण्ति । अवएव गर्भाधानमंत्रः 
संघटठते-विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टो रूुपाणिं 
पि&शतु | आसिज्ुतुप्रजापतिर्रातागर्मेंद घातुते 
अतएवास्मिनमन्त्रेसन्तानोत्पत्यथ मिन्द्रो देवः 
आशथ्यते । एकादशमितिपदंपूरणप्रत्ययान्तम्‌ | 
एकोद्शानां संख्यापूरकएक्रादशस्तस  तरुघ 
पूरणें डदू ॥ अ०9 | पा०२ सू० ४८४अन्यथै का 
दशमभि तिद्वितीमैकवचनंनसंभवरति। तैनेकादश- 
पतय एकरुथए स्थुरिति स्वा०द्यानन्दस्य कल्प- 
ना सनन्‍्त्रार्थात्सवेधैव विरुद्धाईस्ति नियोगरुपर 
पुनिबाहस्थ चात्र नामैंव नास्ति इन्द्रो वि- 
वाहितपतिरित्यथोइप्रमाणएव । मीढूवः इति 
पद्रुयारथों यदि बवीयंदानकर्तास्थाचहिं मेछप- 
दृस्य सो5थं: कस्मान्त सवति ? सेघमीढवनूपदु- 
योरेकस्मान्मिह्चातोरेव व्यूत्पत्नत्वात्‌ । एवं 
'सवा० द्यानन्द्क तः स्वेएवमन्च्रपदार्थोषन्वयश्र 
कपोलकल्पितो विरुदुएबेति [डत यत्पतयोद्श० 
अधथवनं०५। ९० ।८ | इत्यथवंवेद्मन्त्रस्थ सं- 
गतिमग्रिमसन्त्रार्थ वक्षयामः ॥ 


भाषाथः-इन्द्र दखतासे पति प्रार्थना करते है कि है 
( मोढ्वसेघ बपोंने द्वारा सथ ओपषध्यादिके उत्पतदक ( इन्द्र 


' बैद्सस्त्रार्पकरणस्‌ । १७ 





घन्द्रदेव ! ( त्वमू ) तुम ( इसास्‌ ) इस विवाहित चट्टको 
( सपुत्रास्‌, सुभंगांसू) अच्छे पुत्रोंबाली सौसाग्यवतों ( रूणु ) 
करो ( अस्यां दुशपुत्रानाचेहि ) इस वहू में तुम दृश पुत्र उ- 
त्पल्न करो । अर्थात्‌ दुश पुत्र होचेका सामथ्य इसमें तुम्हारों 
, कृपासे हो ( पतिमेकादर्श कृधि ) दृश पुत्र और ग्यारहतां 
पति जैसे ही बेसा कीजिये ॥ * 
भा०-इन्‍्द्रादि देखता हो भनुष्यके इश्नभीष्टफो सिहु क- 
रे वा हानि करने वाले होते हैं अथोत्‌ सम्यक्‌ ठोक रीसिसे 
लपासना किये हुए देवतर काय साथक होते और विरुहु रत्यों 
के द्वारा कार्योंके बाधक होते हैं । सभी देवताओंके झंश श- 
अ्य/त्मरूपसे प्रत्येक मनुष्य शरीरमें विद्यमान ही हैं । 
इसी लिये शतपथ शुति है कि-”जो यद .दाहिनी आँख में 
पुरुष है वह इन्द्र तथा बायीं आंखके पुरुषक्ा नाम इन्द्रंगणी है 
स्तुति प्रार्थना पूजा और उपासना द्वारा उस्यक्‌ सन्‍्तुष्ट 
किये हस लोगोंके शरोरसे अनेक रूपोंसे रहने वसले देवतर 
लोग ही पुत्रोत्पत्ति आदि भनुष्यक्े अभीष्ठको सिद्ध करते हैं 
इसो लिये ( विष्णुयाँनि० ) इत्यादि गर्भाघान रन्‍्त्रक्ता अ्थे 
ठोक घटता है। आशय यह है कि जिस षषोसे ओझोषधि 
धनरुपति दक्यादिकी उत्पत्ति होती अ्रीर ओपषचध्यादिके सेवन 
से शुक्रशो शितादि होनेसे मनुष्य पशु पहक्ष्यादि की उत्पत्ति 
होती है क्र्यात्‌ सब प्राणियोंकी उत्पत्तिका सूल कारण जो 
तषों है उस वषरक्ता अधिष्ठाजी देवता इन्द्र हे. जहुत में 
थोडा अन्तर्गत होनेका सर्वेतन्त्र नियस है। जैसे आकाश 
शवश्यित नीलेपनसे प्रतीत होने वाला समुद्र सुख्य सर्वों - 
परि बड़ा अ्नल्‍त जलस्थान है। पृथिदीके समुद्र नदो तालाब 
शादि जलाशय उसी अन्‍्तरित्त समुद्रसे बने आरर बनते हैं 
लसीके अंश रूप हैं | इसीके-झनुसार बीये सेचनको थोड़ी २ 
शक्तिभी जो सनुष्यादिके शरीरोंमें आई हुई है वह इन्द्र दे- 
चताकी द्दी शुक्ति ह्लै क्योंकि ब्ीय सेचन सो एक मज्ञांर की 
वर्षो है। इसी लिये विवाह सन्‍त्रोंमें लिखा है कि ( झौरहं 


क डे 


श्८ विघवायिवाहमीसा सायीसू- 





सथिवीत्वम्‌ ) पुरुषको हू लोक रूप और र्री को पुथिदों रूप 
चरययों की तल्यताकों लेकर हो कद्दा गया है । सारांश यह ि- 
कला कि सख्भावसिटहु इन्द्र देदताही इस सब सन्‍्तानों को 
उत्पन्न करने वाला है। वेदमें की हुई पार्थवाका जमिमाय यह 
है कि कभी कहीं किसी रुकादठसे वर्षा नहीं भी होती यदि 
होती भी है तो उससे सवत्र उन्‍्तानादि नहीं होते यदि डोते 
भी हैं तो निकृएट हाते हैं इस लिये मार्धेवाकी गयी कि इस 
री में अच्छे पुत्र अवश्य हों यह सौभार्यवती भी अदश्य 
हो। ( इमांत्वमिन्द्र? ) भन्‍्त्रम एकादश पद पृरणप्रत्ययान्त 
है उसका अथोे ग्यापहवां पति ऐसा होगा। दशपतन्न सन्‍नत्र में 
स्पष्ट पढ़े ही हैं उन्हीं दुशमें ग्यारहर्दों संख्याकों पूरी करने 
साला पति है। तव यह अर्थ हुआ कि हे इन्द्र ! देवइन्द्रनाम 
कृपावण्छिक परमेश्वर[ शापकी कृपासे इस रतरोक्ते दुश पत्र 
ओर ग्यारहवां पति विद्यमान रहे । ऐसा सीचा सिर्दिवाद 
अथे अत्तरायेसे सिध्ठु होते पर एक ख्ीके ग्यारद्द पति हों 
शैही कल्पना स्वा० दुपाननदने रुवेघा ही प्रमाण शल्य स- 
' ज्वाथ्थेसे बिरुदु ननमानोको है नियोग वा पुनविधाहका इस 
मन्‍्तर्से नाम सी नहीं । इन्द्र विवाहित पतिका नस है यह 
भी वाल्पना सर्वेधा असाण शूल्य तथा अयुक्त है। सीढूचः पद 
का झर्थे यदि वीयेदरन करने चाल किया जाता है तो उसी 
सिह घातुसे बने सेघ शब्दका वही अ्ें क्‍यों नहीं होता? 
इस अक्तार स्वा० दृ० जो का क्विया इस सन्‍्त्रकर पदार्थे शन्‍्वय 
सभी कपोल कल्पित अभाण रहित सनसाना होनेसे विचार 
शोलोंको त्याज्य है [उतयत्पतयोद्श०इस अधदंबे के सनन्‍्त्रको 
सद्नत्ति हम आगे लिखेंगे। ऋ० सण्डल ९० यू ८३ सं० ४०॥ 


आ-सोसः प्रथसोविदिदे ग- 
न्चवाविविदजत्तर:। ठतीयो5्अशि 
प्टेपति-स्तुरीयस्ते सनुष्यजाः ॥श। 


वेद्सम्त्राथेम्करणंभम ।.._ रह 





अ7०-उत्पत्तिकालादेव सोमदेवतायाः प्रा- 
थय्यात्पाघान्याज्ु सोसो देवः कन्यां प्रथमो 
विविदे विन्दते लमते सवावयतेषु प्राप्तो! भव- 
ति । तद्नन्तरं ता कन्या गन्धर्वों देवो विविदे 
विन्दते । हे कन्ये | ते तब दत्तीखोषश्निदेवः प- 
तिर्मंवति तथा ते तब तरीयो.सनष्यजा: म- 
नष्यः पतिर्भवति। अन्न चतथस्थ मनष्यजा- 
त्वकथनरूपाथा पत्ते: सिद्ठुं सोमादयख्षयो न स- 
नष्यजाअपित सर्वशास््रप्रसिद्ठा देवाएवग्राह्माः 
भा०-सुश्नतशारीरस्थाने सासान्‍्येन गर्भ- 
स्पाप्नीषोमीयत्वं स्पष्टमुक्तम्‌ | स्त्लीणां च स- 
बोसां सर्वांवस्थासु पुरुषापेक्षयों सोमदेबेन च- 
जद्रमसा विशिष्ट: सम्बन्धो लोकसिद्ठुः शासखत्रसि- 
इुश्चास्ति। अतएव चन्द्रमुखी व्याद्यपमाने चन्द्रू- 
गणविशेषारोपो दृश्यते। यद्यपि सामान्येन ग- 
भांदेव कन्यादेहे सोमदेवरुथान्यदेवापेक्षया प्र- 
'घानः प्रवेशस्तथापि तस्य विशिष्ट प्राधान्यस- 
छूमवषोयपषि व्यज्यते। अष्ठमवर्षोवस्थायां क- 
न्‍्याशरीरावयवेष सोमोदेव उठबद्वी दृश्यते त- 
स्मिन्‌ वर्ष सोमकान्तिरपि कन्‍्यायां विश्िष्टा 
जायते। अतएव ऋग्वेदे पवरमानस्‌क्ते पु (लिखि- 
'तमस्ति [ सोमोगोरी अधिश्षितः | सोमोदेवो 
गौर्यामचिक्रितस्तदानीं सोमदेवस्थ कन्यायामा- 





२७ 'दिधवाधिकहसी सर एबी स्‌- 


बम 


सिपत्य॑ सवति। यक्षपि सासान्येनान्यावस्था- 
स्वपि ख्रीणां मौरीपद्वाच्यत्व॑ सम्भवेच्तथाएि 
[ भश्वर्षाभवेदुगेरी | इतिस्मतिपरिसाषाब- 
लादष्टमबर्षे दिशेषेण सुख्यतया वा गौरी पद॒वा- 
च्यत्वमिष्ठम्‌। अर्थाद्ष्टमे वर्ष कुमारीदेहेडचि- 
झानरूपस्ण सोमतरवबरूय तद्भिमानिसोमदेव- 
स्थच प्राघान्य भवति्‌। नवमवर्षच गन्चकेंदे- 
वस्य कुमारीदेहे प्राघाल्थेल प्रवेशः प्राकट्य- 
साधिपत्यं च्‌ जायते । लवसे तस्या शेहिणी- 
संज्ञा भवति।नवसे कुमार्या गाने विशिष्ठा रु- 
चिर्जायते तंच्वू गन्धवेप्रवेशलिड्ूम्‌। दशमव्षों- 
यषि तस्याः कन्यासंज्ञाभवति तदानीं तस्था आ- 
ग्रिदेंवो विशेषेण पालकत्वात्पतिमंवति। अग्नि- 
तेत्वरुथ तदभिमानिदेवस्य च दृशमव्े कुमा- 
रीदेहे प्राधान्येत्र प्रवेश: प्रकटयमाधिपत्य॑ 
जायते। तस्मादेव तदोनीं कुमायो: कन्येत्यन्व- 
थें नाम जायते। कनी-दीपि कास्तिगतिष दी- 
प्त्यादयो विशेषेणाप्रिगुणास्तस्यां व्यज्यन्ते त- 
स्मात्साकन्धेत्युच्यत्ते । दशमे5सिंपवेशादेव सू- 
क्ष्ममात्तेबमुत्पण्यते । उत्पत्तेरनन्तरं सझीयते 
सज्यानन्तरमात्त व॑ बहिः आदुर्भवंति। सझ्भूय- , 
कालाथामदुमुक्तम्‌-तत्तऊच्वेरज: स्वलेति। अ- 
प्यसादिवषेषु देवतानामाधिपत्यकाले कुमायां 
विवाहो न कार्येइत्यपि बेदाशयः। अपितु यदा 





वेद्सल्ञाथप्रत्तरणस्‌ । श्र 





सोमाद्य: स्वंस्वमाथिपत्य॑ त्यक्त्वाउन्लेः शिदे वः 
स्वाधिपत्य॑ परित्यज्य भनुष्याय द्््याक्तदा बि- 
जाहः कार्यः स च द्शमवरषानन्तरसेकादशादि- 
वर्षकाली यथासम्भवो ग्राह्मः मनुष्यजा इति 
पद विदृअत्ययान्तं तुरीयविशेषणमेकवचन वि- 
शपा सोमपावदाकारान्तपुंल्लिड्मः शब्दः। गस- 
हनजन०। अ०३ पा०३ सू० ६७ इत्यनेन विद- 
मत्ययः । विडृवनोरनु०। अ०६।४। ४१। इत्या- 
कारादे शः। इत्यमनेन मन्त्रेणाप्येकएव नारया 
सानुषः पतिरायाति। अनेकपलिकल्पना चायु- 
क्तेव महदाश्वपमेतद्यत्स्ता० द्यानन्देन सनुष्य- 
जाइति पद बहुबचनं ज्ञातम्‌। यस्वैकबचनब- 
हुवचचनयोरपि बोचो नास्ति त॑ संस्क्रतानमि- 
ज्ञाएवय महर्षिपदेन भूषयल्ति ॥ 

भाषाथे.-गर्भा स्पात्तेके समयसे ही सोम देवताके अधान 
: आदि कारण होने से ( सोसः अथ्ों दिविदे ) सोसदेव छु- 
सारी कल्याको पहिले प्राप्त ढोता है अथोत्‌ सब शज्जोंमें 'वि- 
शेषतासे अधिष्ट होता है ( उत्तरः ) उसके वाद्‌ ( गन्घदा वि- 
बिद्दे ) गन देवता प्राप्त होता है। हे कन्ये ( ते ) तुम्हारा 
( दतीयः ) तीसरा ( अग्नि: ) झग्निदेव ( पतिः ) पति होता 
आर (ते ) तुम्हारा ( सलुष्यजाः ) सनुष्यसे उत्पन्न सनुष्य पु- 
सर्प [ तुरीयः ) चौथा पंति होवः ह्ढे । इस संत्र में चौथे पति 
को सनुष्यसे उत्पन्न कहा है इसकी अर्थोपत्तिसे स्पष्ट सिद्ठु हो 
जाता है कि सोसादि पहिले तीन सनुष्य से उत्पन्त सनुष्य 
पति नहीं हैं क्षिन्तु सब वेद्शास्त्रोमें प्रसिद्ध सोसादि तीनों 


श्र विचया बाहमीसांसायास- 


देवता हैं उन्हीं रा प्रहण यहां करना ठीक है। सवा? दयान- 
न्दने चौयेफों मनण्य भाना तब यदि पह्चिले तीन भी सलमुष्यसे 
पैदा हुए सानो तो चीयेको मनुष्यजाः कहना निरथेक है। 
कौर चौथा सनण्य है तो दयाननदी लोग बतावें कि पहिले 
सोसादि दीन किससे पेंदा हुए हैं ?। भनुध्य पति एक ही 
होता है यह स्उतियोंका सिद्दान्त सबधा घेदानकल है ( न 
ह्वितीयश्च साध्वीनां क्त्िद्धत्तो पद्िश्यते ) ॥ 

सा०-अश्रुत गन्यके शारीरस्थानमें सामान्य कर गर्भको 
अस्तीषोनीय कहा है क्यं कि ( शुक्र सौम्य तात्तवसार्स यस्‌ ) 
वीर्य सोमतत््व प्रधान होता इसीसे श्वेत होता है और झा- 
पज्ंब खीका रक्तजो गका कारण है वह शरिन तत्वम्रधान 
होता इसीसे लाल होता. है इन्हीं दोनोंके मेलसे गस बनता 
है। इप कारण गर्स्थिति में श्रग्नि सोच दो देवता प्रधान 
होते हैं! और सब रिरयोंके शरीरों में सब अवस्थाओं में पु- 
रुषोंकी अपेक्षा सोम नास चन्द्रमा देव तत्तकी अधिकता लोक 
ओर शास्त्र दोनोंसे सिंदु है इसी कारण स्थोके मुख्को चन्द्रमा 
की उपसा देनेसें चन्द्रमाके किनहीं विशेष गुणोंका आरोप था 
विद्यमानता खतरों दिखायी जाती है। यद्यप्रि सामान्य फर 
गर्भोवसथासे ही कन्याके देहमें शन्‍य देवताजोंकी अपेणा सोस 
तत््व देवताक्षा प्रधानतासे प्रवेश वा अक्नटता होती है तथा- 
जि उस सोस देवकी विशेष अधानता फल्याके शरीरमें आठ- 
थें व प्रकट होती है अर्थात्‌ कन्याका आउवां वर्ष लगते ही 
उसके सब शरोरके अंगसें सोमदेव प्रकट व्यक्त हुए दीखते 
हैं। उस आठवें वर्षेमें चन्द्रमाकी काज्ति कन्‍्यामें.विशेष हो 
जाती. है। इसोजलिये रप्तिकारोंने आठवें बर्ष कन्याकी गौरी 
संज्ञा को है और अन्य समय कोई गौरी कहे वा लिखें वो 
बह सामान्य दुशामें गौश होग। चन्द्रमा अर्पोत्‌ सोसदेवता 
गौर बरों है उसको विशेष कान्ति कल्यामें आउवें वर्ष होने 





पेद्मनन्‍्त्रार्थप्रकरणास्‌ । श्र 
से कन्या गौरी कंही वा भमानी जाती है। और ऋग्वेदफे च- 
बस कासठस्थ पत्रसान सूक्तोंसे लिखा है कि [ सोसोगौरी अ- 
पघिश्रितः ] सोसदेब गौरो नाम आठ बय शी कल्यामें दिशेव 
कर ठहरता है अथोत्‌ उस समय उप्तका प्रधान रक्षक अधि 
पति सोस होता है। तथा इसके पूबे सातवें आदि बे में भी 
शन्‍्य किसी देवताकी प्रधानता कन्यामें नहीं होती किन्तु 
,सोससी अपेक्षा सब गौणही रहते हैं इसी लिये सल्त्ररें सोम 
प्रथम कहा गया है। प्रयोगन यह कि आठयें वर्षमें कल्याके 
देहमें अधिण्ठानरूप सोमतत्व औौर सोसामिसानिदेव दो नो की 
भ्रथान प्रछतता वा अधिकार होता है इसी कारण रफ़तक 
होनेसे वह सोम आठ वर्ष तक कन्याक्षा पहिला पद्ति होता 
है। नव वर्पमें कन्याकी रोहिणी संक्षा होती है उसी समय 
उसके देहमें प्रधालतासे गन्घर्वेदेवका प्रबेश अक्टता वा चि- 
शेष शधिकार होनेसे गन्धव उसका रक्षक पति होता है। 
नववदें वपे कन्याकी गानेमें झन्‍य समयापेक्षा विशेष रचि होना 
गन्चव के प्रवेशका चिन्ह डे । प्रयोजन यह कि जिस देवता में 
जो वा जैसा सूदमतत्व है उच्ो तत्वके साथ वैसाही उसमें अ- 
'घिप्ठात्‌ देवषन भी है वही तत्त्व जबर जिस २ भनुष्यादि श- 
रीरमें जैसा २प्रवल पड़ जाता है वेसाही उसका आधिपत्य 
वा अधिकार उस शरीरादिमिं माना जाता है । पुरुषका भो 
स्लीपर एक प्रकारक्षा अधिकार आधिपत्थ मालिकपन होता 
इससे वह उसका पति वाहतता है बैंसेही सोमादि देवताओं 
का शधिकार आधिपत्य दिखाना सनन्‍्त्रमें अभीष्ट है। दुशर्व वे 
' के आयमें उसकी घान्‍या संज्षा होती है। उस समय उसका 
विशेष रक्षक होनेसे अप्रिदेव पति होता है। अपोत्‌ अधि- 
तत्त्व और उसके झसिमानों देवताका दुशरदें वर्ष कुनारीके श* 
रस्में प्रधानलासे प्रवेश प्रकटता और अधिकार होता है। 


इसी लिये उस समय उपका कन्या नाच साथेक होता है क्योंकि 
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फनी चातक्े दौसि कान्ति और गतितीन अर्थ हैं ।अग्नितत्व 
सम्बन्धी दीसि और कान्ति विशेषकर दुशर्वे वर्ष प्रकट हीती 
इससे कन्या नाम योगरुढ़ हुआ + दथर दुशर्च दे अश्चतत्व 
की प्रधालसपे ही उसके शरपीरसे सूदन अरक्तेंच उत्पन्न होता 
है और उत्पतिके बाद अआतेंवका संचय होता है तथा संचय 
के पश्चात्‌ १११ ९२ दें बर्षोमें प्रकट होता है! झशत्तेवके सं- 
चयकालमने अधिदेवका शआाधिपत्थ कन्‍्यापर होता है उस 
समय कुसारोका विवाह नहीं करनः चाहिये यह सी देदू व. 
आशय जानो क्योंकि देवतर लोग जब ऋपना २ अधिकार पू 7 
कर २ एक दूसरेको सखौंपते जायें (सोभोद्द्दुयन्धवॉय० ) सोस 
गन्चवं को देने गल्चव अशिक्षो और अ्म्मि अपना शधिकार 
समाप्त करके सनुष्यको देने ततब्र सनब्यके साथ विवाह हीके 
सनष्यक्रा अधिकार कन्‍्यापर होना चाहिये तस्ती वह पति 
बने यह शास्रानकल उचित है। इससे दाए्यावस्यासें -कन्पां 
का विवाह करना अनुचित सिद्ध हुआ | इस कारण दुशवे 
वर्षके पश्चात्‌ ग्यारहर्तें आदि बे में कल्याका विवाह देश- 
काल वलाबल आदि देखकर करना चाहिये । मनु जी ने जो 
आठ वयेक्षी कन्या विवाह कहा है वह अप्रिहोत्रादि धर्म 
की जाधारूप आपत्कालके लिये कथन है ( ततऊष्चैरजस्व तः ०) 
इत्यादि स्मतियोंका कथन शरीरके भीतर आत्तंजके संचयका 
आरम्भ द्खानेके लिये है किन्तु यह आशय नहीं है कि उस 
का विवाह न करे तो पाप लगेगा। परन्तु यह झ शय झुवू- 
पतियोंका अवश्य है कि रजोध् मसिद्धिमें होने लगे ख्लौर उस 
को जानता देखता हुआ भी यदि दिवाहका उद्योग मितादि 
न करे ते! पाप अवश्य लगेगा ।मपोजन यह कि भजिद्व में 


रजस्वला होनेंसे पू्ें वा होने तक विवाह कर देना चाहिये 
उसी समय सनष्यके योरथ होनेसे आध्िदेव समष्य पतिकों सीं 
पता है । यदि उद्योग करते २ अच्छा कर न रसिलने- अरदि 


वैद्सन्दा्यप्रशशॉनू ३५ 
कारणंसे देर हो जाय और रजोघम प्रसिद्ठिमें होता भी रहे 
लो पितादिको पाप नहीं लगेगा | इस ( चौसःप्रथ० ) मंत्रमें 
भनुष्यंजापद्‌ आक्वारान्त पुल्लिड् एक वचन तुरोय पदुको वि- 
शेष है इसको स्वरा? द० जी ने स्ाम्तिसे बहुबचन मानकर 
९९ पति तक कल्पना को है सो समिथ्या है। बड़े आश्च्य की 
वतत है कि जिस सनुष्यज्ञा: पद को स्वा० दु० ने एक बचन 
भी न जान पाया उनझो संस्कृतानमित्ञ सूलोग सहाविद्वान्‌ 
था महषि कहते हुए झुछ स्री संकोच नहीं करते ॥ 

बस ( सोसःप्रथनो० ) संत्रका असिप्राय यह भी फलकता 

है कि देवता और सजुष्य सम्बन्धी तत्ततोंसें बड़ा अन्तर है 
यदि देवताओं-के अधिकार के समय -मनुष्यके साथ कन्या का 
सनसे भरी सम्बन्ध होगा तो प्रदल देवच्तत सनुण्य सम्वन्धको 
अवश्य घन्ला देगा जिससे हानि अवश्य होगो तत्काल उस 
का तुरा फल किसी को ज्ञात न हो यह सम्भव है। अत 
देबताओंका भोग स्थुल भहों फिल्तु चासनामात्र सूक्ष्म सोग है 
शसी लिये यह लिखा है कि (नथें देवर ऋश्लब्ति नंपिबन्ति०) 
थहां शुति में मनुष्योके तुल्य स्थूल खाने पी नेका देवोंकी लि- 
सच है और अनेक संत्रोंसे इन्द्रदेवका सोम पीना श्पष्ट लिखा 
है वह सूद्रम दाएनासात्र लेनेसे झभिप्राय है । जैसे हस सनुष्य 
छोंग खा पी के दुष्ट पुष्ट संतुष्ट दोते हैं चैंसे हो देवता लोग 
झापेण किये वस्तुको देखनानके वासना लेकर ही दृष्ट पुष्ट सं- 
तु्ट होजाते हैं इतना हो उत्का भोग है । इसी के अनुसार 
सोमादि देवता कन्याके पहिले पति होते हैं तब वहां सी 
भनष्यका सा स्थलभोग उनका कन्याके साथ कुल भी नहीं होता 
फिल्‍त वासन(्सात्र भोग होता है। कन्य'के सन: आदि सब 
संज्माश उस २ ससय सोसादि देंदों के आधीन हीते हैं परे 
चह अपने अज्ञानसे उन २ देवताओं को छायाको नहों जान 

पाती है। प्रयोजन यह है कि छुसारी पर जब देवताओं का 

आधिपत्य होता है उस ससय उसके उाथ कोई युरुष सन ले 

डे 





हु 
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मी सम्बन्ध करेगा तो देवता लोग उसको घक्क देंगे उस 
कन्पाके मन आईदे सनष्य से सम्बन्ध करने योग्य नहीं हैं । 
कोई राजादि किसी वस्तको देखने सात्रकें लिये सी जमतक 
अपने पास रखना च हता है तवतब उस बस्तकी चाहता 
कोई साथारण सनष्य करे तो उसकी आफत आजाय । और जब 
प्रसलतासे राजादि उसको दे देवे तब हब संगल होता है बसे 
छो जब देवता लोग अपना २ अधिकार समाप्त करके 'सनुष्प 
को देवें तब सन॒णष्य के साथ ९९ वे आदि वर्षमें कन्याका विं 
बाद होना चाहिये ध 

शब्रतक पंच सनन्‍त्रोंका स्पष्ट अय लिखनेसे इसारे पाठकों 
को अच्छे प्रकार शांत हो गया होगा कि जेदुके किसी मन्त्र 
के किसी एक पदसे भो लेशसात्र सी नियोप वा पुनविवाह 
का नास न्ात्र भी पक्ष सिंद्ु नहों होता केवल चींगा धांगोसे 
स्वा० दृ० जी ने वेदसे नियोग सिद्ठु करनेका अडंगा लगाया 
घा। पर अब दत्त ० झायेस्रमाजी लोग उसी निर्मल पक्षकी सि- 
हिके लिये एक नया संत्र पेश करते हैं जो स्था०द्‌० जीझो उनके 
धक्त सान समयमें नहीं सिलाथा उसको हम यहां छिखते हैं- 


लउतयथत्पतयोदर्श स्त्रियाः पूर्व 
अब्राह्मणाः । ब्रह्माचेह्ुस्तसग्रही 
त्ससवपतिरेकथा ॥ ८ ॥ अथकबें० 


५।४।१५७।८॥ 
भाषाथें-( उत ) और ( खियाः ) सत्रीके (यत्‌) जौ(पूर्व) 
विवाद होनेंसे पहिले ( अग्राह्तग्राः ) ब्राह्य एसे मिलन ह्ाझ 
शाका निषेध यहां उपणत्तणाथे है तिससे ब्राह्मणादि सब स॑ 
नृष्योंका नियेथ जानो, अधोत्‌ पहिलें दशपति सनष्यसे सिल॑ 
देवता हैं । यही वात ऋग्वेद के [ त्रीयसते सनष्यजा: ] पद 


फी अधापत्तिसे भी सिह होजाती है ] ( दृश ) दुश ( पतय 
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पत्ति होते हैं ( थे दुशों वास्तवमें उसके पति नहीं न वह री 
उनकी पत्नी बनती है किन्तु किसी प्रकारफे आाधिपत्य स- 
पृशताफो लेकर वे सोसदि देवत/ लोग शाखमें पति कह 
'लिये गये गये हैं ) (चेत्‌ ) यदि ( ब्रक्मा ) त्रक्मणा ( इस्तमग्रही त्‌) 
मंत्र पूर्वेंक पाणिग्रहण करे तो ( स एवं ) बद्दी (एकचा ) एक 
खास प्रकारका ( पतिः ) पति होता है। अर्थात्‌ पति पत्नी 
शब्दोंका भुख्य बाच्या्े यह है कि स्थूल शरो रका संयोग हो 
ओऔरर दोनोंके संधोगसे पुत्रादि उत्पन्न हों यही एक म्रकारका 
पति पत्नो संबन्ध लोक प्रसिद्दु है। बेसे परसेश्लर सबफा र- 
क्षक होनेसे सबका पति हो है । संस्कृतमें राजाका नास चूत 
था नृपति प्रसिद्दु है, नर नारो रही पुरुष सभो प्रजाका पति 
राजा कहा जाता है। परन्तु पति होनेपर उन २ सख्रियोंके 
साथ राजाका पत्नोमाव नहीं हो जाता बेसे द्वी सोमादि दे- 
चता भी सब स्लियोंके पति नास रक्षक उस २ समय छुआ 
फरते हैं पर ये सब स्त्री पुरुष व्यवहारके लिये पति नहीं है 
हसोसे र्ली उन २ की पत्नी नहीं कहती है । अब दश पति 
भंत्रमें लिखे कौन हैं एइत्तका विचार यहां थोड़सा लिखते हैं- 
अथवेके इसी ९७ सन्नहवें सूक्तके पहिले दूसरे सन्‍त्रोंमें 
देखो बहां ऋग्वेद्के अनुकूल पहिली बात तो यह लिखी है 
पकि ( सोसो राजा मथसो ब्रह्मजायास्‌ ) इससे सोम पछ्चिला पति- 
इ-अकूपार। ३-घलिल । ४ भातरिश्वा । ५ सयोगूः ईश्ापः-9 व* 
रूण । ८ सिन्न। ए-अग्नि। ९० घुहस्पति। यह ऊपर लिखा विचार 
तो सम्सव है ही तथापि शगला दिचार वा ससाधान मुरुय है। 


इन्द्राग्नीव्यावापृथिवीसातरि- 
प्रवामित्रावरुणाभगोअश्विनोसा । 
बृहरुपतिसेरुतोब्रह्मसोम इसांनारीं 
प्रजयाव्धयन्तु ॥ अथवबे० १४। १ ४४॥ 





श्ष विववदाविवाहसी मांसायासू-- 
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यह अथववेदके विवाह प्रकरणका सन्‍त्र है । इसमें ९-इ* 
न्द्टाग्ी, २ द्यावापुचिदी, ३ भर्ता- शा, ४-मित्रावदणा, ६भ- 
ग, ६-अश्विना, 9-बृहरुपतिः ८ मरुतः ए-प्रह्म, ९१ सोम, इस 
भन्त्रमें कहे ठीक्ष २ ये दृश देवता हैं, ये सब सूदम कारणरूप 
से प्रंजा हारा रो को बढ़ाया करते हैं। वास्तवर्मे ( चतय* 
स्पतयोदुश० ) सन्‍्त्रमे ये ही दुश देवता रक्ा दृद्धि करने वाले 
होनेसे पति कहे गये हैं । क्योंकि मनुष्य पति भी झक्नादि 
द्वारा नाते की बढ़ाने घाला हीनेसे ही णति कहद्दाता हि 
इससे ये सब पत्ति हीनेसे ही ख्रीको अजासे बढ़ा सकते हैं। 
पर स्थ॒ल गर्भस्थापक स्थूल कारश एक ही मनुष्य पति होता. 
है। इन्द्राप्नी आदि सूक्म देवताओं की कृपा दृष्टि था उनके 
संतुष्द हुए बिना केवल सनुष्य पतिकी चेंग्टा ते संतान हो जाते 
तो राज जित हिवेशियों पर देवताशंका कौप हो रहा है. 
थे पुत्रकां मुख क्यों नहों देख लेते ? । ऋग्ेद््म कन्याक्े तीन 
देंबता पति कहे और अपवोदिसें दश कहे इन दोनोंमें छुछे 
भी विरोध नहीं क्योंकि तीनमें दृश भी श्न्‍्तगत हो सकते 
हैं इस लिये जो दीन हैं वे सी दुश हैं और जी दुश. हैं-वे 
भो तीनमें समाविष्ठ हो सकनेसे तीन हैं । झीर पातिन्नत 
घसंकी अधिक प्रवलता दि्खिानेके लिये वेदर्मे यह भी लिखा 
गया कि (त्रःझगशएव पतिने राजन्यी न वे श्यः) आकर क्री अपेक्षा. 
पति पत्नी भाव ज्त्रियादिसें गौण रहेगा तथा. शुद्रोंकी अपे- 
क्षा चत्रिय वैश्योंमें म्रबलता रहेंगी। ऐसे ही. कारण ज्ञत्रि- 
यादिमें कभी नियोग भी हुआ पर ज्ाक्षण कुलोस्पत्तिके लिये 
को लियोग नहीं हुआ । शुद्दों में तो अब भी घरौते' नास 
से प्रसिहु एकके सर जाने पर अल्य पुरुष से सम्बन्ध दोते 
ही हैं। स््रा० द जोने गस्धर्वेकी द्वितीय तियुक्त पति लिखा 
है कि भोगामिन्ञ होनेते द्वितीय की यन्‍्धर्व सेज्चा है। ९-नि- 
सक्तको पति कहना नियोगके मियससे तथा युक्ति प्रभाणोंसे 
भी विशट्ठ है ॥. 
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रे स्ूद्वितोय ही भोगामिज्ञ क्यों हुआ ? तीसरे, चौथे क्यों: 
नहीं /। . . 

. इन्‍्तीररे के शंरीरस्प घातु' क्यों जलने लगते हैं . दूसरे 
चौथे आदिके क्यों नहीं जलते ? इसमें युक्ति वां प्रसांण क्या है 

| ४-नियुक्त पुरुष पतियोंके गन्‍वर्व अभि आदि: नाम हैं. 
इसमें प्रसाणही क्‍या. है ? | प्रयोजन यह कि स्वा० दु० का. 
कथन सर्वेधा सिथ्या है। .. री ' 
... निद्नोग जिपयंसे छंठें। सेन्‍्त्र स्था०  द० जी ने यहे (अ- 
देदप्लि३ ) इत्पादि अथवे ९४ को रडका/ लिखा है। उसे देखो: 


..: ऋदेवृन्नयपतिप्लीहिधिशिवा: 
ह पशुम्यःसुयमासुवर्चा ।. प्रजा[- गे 
: वतीबीरसूदवक्ामा स्योनेमस-- 
' ग्लिंगाहपल्यंसप्रये #... - . - 


+ इस सन्त्र:पर विशेष विचार: लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं हैक्योंकि.इसमें केवल (ऐसे दो ही. .पद्‌.(. अदेदप्लि )' 
[ देशकामा ) हैं: जिनसे; नियोगका गन्घभी-नहीं निकलता 
घर अप्रनी कल्पनासे स्वा० द० जी ने: नियोगको फिर: सी-घ- 
सीटा है.।.पहिले पद्क्ना, अर्थ यह. है कि है ख्रो तूं: अपने दे- 
घरको दुःख देने: वा. पोड़ी- पहुंचाने ' वाली अथवा मारने 
वाली भत हो यर्दि कोई कहे वा कहीं लिखा हो कि ( ञञः 
सलातृज्लि-) ख्राता को कष्ट पहुंचाने वालो सत हो तो क्या वहाँ 
स्वा० द० जी यह कल्पना कर लेंगे कि भ्रातांसे भी सियोग 
कर लेंगे । कदाचित्‌ नियोगको लद॒का खा० .दु? जी. को अ“ 
खिक लगा था वात २ में नियोग करानो चाहते थे लो; ऐसा' 
भी लिख देना आंश्ये.ही कया था? द्वितीय (देव॒का मा)शब्दः 
का अये यह है कि: देवरकोी, कासत्तावाली होवे कि मेरे देवर 
उम्पत्न हो मेरा पति, एकही सहाय न हो देवर होंगो तो' 


३० विघधधायिवःइ मी मांसाय: भू- 





घह् देवर मेरे पतिरुप अपने भ्राताको सद्ायता घुख देंगा। 
अथवा भेरा देवर बया रहे ऐसी काससा ,वालो हो। यदि 
देवरको भी पति यना लिया तश् ती देवर न रहा बढ पत्ति 
दो हो गया उस दशामें देवफामर भदहों वनेया । यदि दस 
स्त्री के लिये ऐसा लेख दिखलादें कि पृत्रकामा पुत्र॒की चा- 
इने धाली तय पंया पुत्नते नियोग करने वाली ऐसा ध्मधे 
स्वा० दु० कर लेंगे ? यदि ऐसा हो तो मइण्जनथे महाजाश्रये 
अवश्य है। प्रयोजन यह कि अब इस नियोग विपयक भर. 
कत्ा्थे विधार यहाँ समाप्त करते हैं। वेदके किसी सन्त्र के 
किसी एक्भी पद्से नियोग वा पुनरविवाहादि कुछ भी नहीं 
निकलता है केवल वेद्का अनर्थे स्वा० दु० ने किया है ॥ 
नियोग विषयक सन्‍्त्रोंका अर्थ विस्तारसे लिखा गया है 
इस लिये संदेपसे सबका उपसंदहार अन्तर्मे ,दिखाये देतेहँँ । 
पहिले भन्‍्त्रमें ( विघवेत देवरस्‌ ) टूष्टान्त बाक्य टीका या 
लग्न चद जाने पश्चात्‌ बर के सर जाने पर उस कलया का 
विवाह देवरके साथ कर देना मनु जी ने कहा है उसका मूल 
यद्द ( विघवेव देवरस्‌ ) मन्त्र वाक्य है वेद में नियोग नई 
पुनविवादह की आज्षर नहीं इसी कारण उसको सब ऋषि स- 
हर्षियोंने नहीं साना और जिनने साना है उनसे भी सब 
फालके लिये और सत्न सनुब्योंके लिये नहों रकझा । चेदीक्त 
होता तो सर्वेदेशी होना भी सम्भव था। पर नियोग एक 
देशी सिद्दु है। द्वितीय दतीय भनन्‍त्रोंत लनियोग या पुसर्थि- 
याह की सिद्टिके लिये कोई पद था वाक्य हो नहों है। 
उनके दीक २ अधेसे नियोगकर अथे करना सर्वेधा कट जाता है 
चौथे सल्त्रमें इन्द्र देंवतासे अथोत्‌ इन्द्र नाम रूप वाले इेश्जर 
से प्राथदा है कि इस विवाहिता ख्तरोके दुर्शपुत्र और ग्यारहवां 
पति डो नियोगज्ा नाभ' भी सन्‍त्र्से नहीं पांचवें ( सोमः म- 
थंगो० ) का. जोर छठे. ( उतयरपतयोद्श० ) भसन्‍्त्रका आशय 
यह है.कि सोमादि देवता ओंका जिनको सोसादि तत्व-भी 
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कट सकते हैं क्योंकि सोसादि देवताओंके अधिष्ठान हो तक्न 
कहाते हैं छीर अधिष्ठाता देव हैं। दोनोंके एक नाम रूप हैं 
शरीर तथा जीवके तुल्य भंद्‌ है। उन २ सोमादि देवों व 
त्ततोंकी कन्याके शरीरमें उस २ जाठवें आदि वर्षमें अधिक- 
सा या प्रवलता होती है यहीं २ तत्व उस २ समय उसका 
रक्षक होनेसे पति कट्टाता है। सोमझी प्रवलता समाप्त होने 
भर गन्चबेकी अधिकता होती उसकी समाप्तिमें अश्नित्तरव 
घढ़ता है अप्मितत्तको प्रवलतसे ही झ्ली के शरीर में आ- 
क्षेत्र रक्त बनता है फ्योंकि झायुवद्म आप्तेवको आर्नेय-अ- 
पितत््य म्रधान कहर है । इसी आत्तेवके भोतर संचित द्वोने 
पर कन्याकरे उरोज--स्तन दछात्ोमें उठते हैं तभी वह भनुण्य 
पुरुषझे यीग्य होती है। यह .एक कहनेकी वैदिक शैली है कि 
सोस गन्चवेंको गल्धव अग्निको और अप्रि सनुष्य पतिको देता 
है। इसोको लोकरो तिरसे लाकर ऐप मी कह सकते हैं कि सोस ग- 
र्ययके योग्य गन्धय अभिके योग्य और अप्ति उस कन्याके श- 
शेरको सनुष्यके योग्य करदेता है तभी सनुष्यके साथ विवांद 
होता वा होना चाहिये | सोसादि कोई शरीरधारी नहीं हैं. 
जिमके संसर्गसे कन्याको कोई दोप लगे। वास्तव ब्राह्मणादि 
द्विजॉमें एक ही सनुष्य एंक र्वीका पति होता है। द्वितीयहो 
से पातिब्रत चे नहीं ठहर सकता । द्वितीय (उतयत्पतयो०) 

भलत्रका आशय, भी ( सोसः म्रथमो० -) सन्‍त्रकें सबंथा अनुकूल 

है क्‍योंकि अथवेके उसी सू'्तके शास्म्भसे पह्िला पति सोभ 

रशाजाको हो लिएा है| जैसे कहीं प्राण कहनेसे दुशका कंहों 

पांचका और प्रकरणानुकूल कहीं कहीं एकका ग्रहण होगा बसे 

ही सोस गन्धव और अर्मि इन तीनसे अथवबेके कहे द्शोका 

अहय हो जप्यगा + घरुण आप आदि सोरके अन्तगेत ससभे 
जायग्े । ऋलय यथासस्भव अभि आादिमें समके जांयगे। 





हर विधधाविवाइसी माँ ताया मु 


८०2३४ 
स्‍्योकि एक २ वस्तके अनेक प्रकार होनेसे अवान्तर भेद्‌ अ- 
नेक्ष होनःते हैं । जहां उनमें म्रेंद्‌ विवक्ञाकी प्रधानता अपे- 
ज्षित होती है वहां जे सब्र वस्तु सित्र २ करके गिने वा माने 
जातें हैं! और जहर उन सब अदान्तर शेदोंमे एक रूपसे ठ- 
हरा सुल तन्च अपेक्षित होता है वहां मंघान एक ही नाम 
से व्याख्यान किया जावा है| वेदके एक स्यलमें लिखा है कि 
( एक एवं रुद्ो न द्वितोयाय तस्थः ) एकद्दी रुद्र है क्वितीय 
वा दो नहीं तथा ( ऋतं एयाता सहस्ता शि ये रुद्रा: ) असंखूय ह जा- 
रहां रद हैं । ये दोनों ही वेदुकें कथन ऊपर लिखे अनुउार 
ठीक हैं । मपोजन यह कि वेदमें ततक्त्तज्ञान सम्बन्धी विचाए 
भुख्य है एक सत्रीके अनेक पति होनःर अच्छा होता तो वेश्या 
निकृष्ट क्यों समक्ो जाती ?। इस लिये (स एवं पतिरेक्धा०) 
श्रुत्ति और (एकएव पति य:०) इत्यादि स्टृतिसे एकही पत्ति 
स््रीका हो यदहो मुख्य वा सनातचचघर्े है। बड़े आश्रयक्री 
बात है कि उसी अधवेके ( उतयत्पतयों दुश० ) मन्त्रक्ो देख 
कर सम्राजी लोग कूदने लगे कि जिसके चौदहवें कासइमें 
( इन्द्राग्नी० ) इत्यादि सन्त्रमे लिखे दश रक्चक देवताओंका 
पति होना युक्ति अमाण दोनोंसे सिद्ध है और उस सन्त्रक्तों 
स्वा० दृ० ने सो विवाह प्रशरण सें लिखा हैं तो भी इत द- 
यानन्दियोंको दुश पतियोंका पता लू लगा । अब इन दया“ 
नान्दियों से पूछना चाहिये कि अथर्वक्ले मन्‍्त्रमे ले पहले दु्श 
पति अन्नवाह्मण नान ब्राह्मरासे भिन्न कहे हैं सो बतलाइये कि 
वेकौनर कोरी चसार आदि जा तिके होंगे, आय समा जी ब्राइप- 
णोंको ऐसी खत सिलने चाहिये जिसके पहिलें अन्य जातियोंके 
दृशपति हो चुके हों तव त्यारहवे त्राह्मणको बह करे झा४ सार 
'जियोंके सिदसल्तानुसार वेद्‌ सन्‍्त्रका उक्त आशय सिंकलता है 
सो क्या श्ा० समाजी ब्राह्मण दैसी औरतको स्वीकार करेंगे? 


वेद्सन्त्राथेयकरणस्‌ । श्३्‌ 





ब्राह्मणसवेस्त॒ भाग २ आं० ९ सें घूछ निवासी सेठ साधवप्र- 
साद खेमका ने एक नोटिस रछूपाया था जिसझ्ञा संक्षेप आ- 
शय यह था कि-बेद्प्रकाश सासिक्न पत्र बबे 9 सास ९२ में 
पं० तुलसीराम जो ने विधवा के पुनविवाह को बेद्गनुकूल 
होना जताया है। इसलिये पं० तु० रा० जो से निवेदन है कि 
वेद भन्‍्त्रों वा औत गृहासूत्रोंका कोद ऐसा पुष्ट प्रसाण पते 
ओर अज्षराथें सहित लिखें जिस के मूल में स्पष्ट यह आज्ञा , 
हो कि द्विज़ों की विधवाजों का पुनर्विवाह कत्तेव्य घसे है । 
ऐसा लेख ता० ९ जून सन्‌ ९९०४ इें० तक पं० तु० रा० जी मेरे 
पास भेजेंगे लो बड़ी कृपा करेंगे और २४) रु० पं० तु० रो० जी 
को भेंठ किये जायंगे । प्रभाण ढूंढ़नेके लिये ३ सास की अवब- 
थि भी कुछ कम नहीं है फिर प्रमाण झाने पर सेंट भी 
सिलेगी । इत्यादि ॥ 
ह० साधवप्रसाद खेसका वेश्य चूरू । 
इसके पश्चात्‌ घं० तु० रा० ने जो २ प्रभाण दिये और सेठ भा- 
चबप्रसाद्‌ जी ने जो जवाब दिये घे ज्यों के त्थों आगे देखिये- 
॥ श्री परसात्मले नसः ॥ 
_॥ सत्पसेव जयतेनानतम्‌ ॥ 
पेद्प्रकाश भा० ८ झं2 ३ पृष्ठ 5६ से सम्पादक पं०तु- 
. लसीराम स्त्रासी सेरठने “विधवा को दूसरा पति विधान 
शीषक में दो वेद सन्‍्त्र अर्थ सहित लिखे हैं उन को नोचे 
ज्यों का त्यों लिखते हैं । परमेश्वर आज्ञा देता है किः-- 
इय॑नारीपतिलोक वृुणाना निपद्यतउपत्वा- 
मत्यप्रेतम्‌ । घर्मेप्राणमनुपालयन्ती तस्यैम्र- 
जांद्रविणंचेहथेहि ॥ उदीष्वेनायेमिजीवलोक- 
गतासुमेतमुप्शेषएहि । हस्तग्राभस्यद्षिप्रो- 
ह 





३४ पविधवाधविदाहसी सां सायास- 


स्तवेद॑ पत्युजेनित्वममिसंचभूथ ॥ अथकबे० 
श८। ३१ ९-२ ॥ 

है (सत्ये) सनुष्य (इयंनारी) यह ख्री[ पेतस्‌ ] झतपत्तिके 
(अल) पश्चात्‌ यदि (पततिलोकस्‌) पतिस्थान (श्वशुरालय) की 
( वृणाना ) फिर वरतों हुई दो और ( त्वा) तेरे (तुप ) 
समोप ( निपद्यते ) नितरां मस्त होतो है तो [ पुरण्णम्‌ ] 
सनातन ( घ्सेम्‌ ) घर्नेका ( अनुपालयन्ती ) अनुसरण कर- 
ती है (ठस्थें) उस र्रोके लिये (इह ) इस लोकसें ( मजाम्‌ ) 
सन्‍तान ( व ) और ( द्रदिणस्‌ ) घन (घहि ) घारण करा । 

भसावार्थे-पंतिके सरणानल्तर यदि सती पुनः पत्थल्तर- 
( दूसरापति ) करक्षे पतिग्रह में रहा चाहे दो यह सनातन 
घर्मेका पालन है। हे सनुष्य तू उस ख्नी को घन सनन्‍्तान से 
इस संचार से यक्त कर 0 

द्वितीय सनन्‍्त्रका पदार्थं-( नारी ) हे स्त्री ( एत॑ गत 
मुप्शेय ) त जो इस भुद्‌ के शोक सें उस के पास पड़ी है 
( एडि ) आ और ( जीवलो कम्‌ अभि ) जोवतोी दुनियां सें 
( तथ ) तेरे ( हृस्तग्राभस्‍्य) हाथ पकड़ने वाले ( दिवियो: ) 
घरौना करने वाले द्वितीय पतिकी (जनित्वस्‌, अभिसंव्रभ्‌) 
झो होनेको नियम स्वीकार कर 0 

यह सम्पादक वे०म० का किया झर्थे समाप्त हुआ शत बेदों 
का गौरव बढ़ाने वाला निष्कलड्टू स्वोल्कृष्ट बेदोंको कंलंकसे 
बचाने के लिये वेद्छ विद्वानों का अनुसूत उपरोक्त भनन्रों 
का सत्याथे नीचे लिखते हैं पाठक खूब ध्यान देकर पढ़ें। 

अ9--[ अमच्त्य ) हे परसात्मन! (इये नारी ) यह रभी 
( मेंतस्‌ ) सतपति के ( झअन ) पश्चात्‌ ( पराजास्‌ ) सनातन 
( चमेम्‌ ) घर्सेका ( पालयन्‍ती ) पालन करतो डुईे ( पति- 
लोकम्‌ ) पतिलोक [ जिस लोक सें खत पति गयर है | को 





वैद्मन्त्राथप्रकरणस््‌ । ३५ 





बल्‍॑ जा 


( निपद्यते ) चितरां शरणको माण्व होती है (तस्ये ) इस 
जी की ( प्रजाम्‌ ) सन्‍्तान (च )और ( द्रविशम्‌ ) घन को 
६ इह ) इस संसार सें (चेहि) पोषण कर, तस्याइति घष्ठथ्थ 
चतुर्थी । 

सावार्थ-देवरा दि जी के सम्बन्धी लोग परमेश्वरसे प्राथ ना 
करते हैं कि हे इंश्वर इस सखी का पति 'तो सर गया अब 
इसके घन सन्तान की इस संसारमें आंपहोी रक्षा करें आरैर 
स््रीका मुख्य कत्तेंब्य है-कि पतिके भरे पोले परमेश्वरके शरण 
माप्तहोकर सनातन [ब्रह्मचरयघान्द्रायणो दितिपो नुष्ठान) घ्े के 
पालन करती झुई ही अपनी समस्त अआयुको व्यतीत करे ॥ 

इसी ऋचा का ठीक २ आशय मसनसस्‍तति अ० ५ श्लोक 

९४७ । ५८ में देखिये-- 
कामल्तुक्षपयरेह्वेहं, पुष्पसूलफलः शुभ: 
नतुनामापिणह्ली यात्पत्थी प्रेतेपरस्थतु ॥ 
आसीताएमरणात्क्षान्ता नियतातब्रह्मचारिणी | 


योधरम एकपत्नीनां काइ्क्षत्ती तमन॒त्तमस्‌ ॥ 

सापाथें-यदि श्रच्छे २ खान पान से कासोट्टीपन को सं- 
भावना हो तो भले ही पृष्प मूल फल खाकर तप करती 
हुईं शरोर को सुखा देंबे परन्तु पतिके भर जाने पर अन्य 
परूष का कसी नासभी न लेंवे ॥ मरण पयन्‍न्त काम वेग को 
सहती हुई एकही जिन का पति होता ऐसी पतिक्नताणों के 
सर्दोत्तम पतित्नता;घमेको चाहती हुईं नियम से ब्नह्मचा- 
रिंणी होकर बेटे ॥ 

“उददीष्वंनायेमि०' यह सन्‍्त्र ऋग्वेद सरड० ९० झ० २ । सू० 
१८ सं० ५ में ऐसा हो है जिस पर सब झास्तिकों के सा- 


( छुणाना ) स्वीकार करती हुई ( त्वर ) तेरे (उप ) समीप 


र् विधवाविवा हसी सांसाया मू- 





ननीय वेदक्ष विद्वान वेदोंके प्राचीन भाष्यकार श्रीसायया- 
चाय जी ने भाष्य किया है सो नीचे लिखते हैं ॥ 
अथ सायणभाष्यस । 
हेनारि मझतस्य पत्नि! जीवलोक॑ जीवार्ना पु- 
अपोन्नादीनां लोक॑स्यानं गृहममिलक्ष्योदी प्ले,अ- 
स्मात्स्थानादुत्तिष्ठ, इरंगती आदादिकः | गतासु- 
मुपक्रान्तप्राणमेतं पतिमुपशेपे तरुष समीपे स्व- 
पिषि तस्मात्वमेहि आगच्छ यस्मात्त्वं हस्तम्रा- 
“भस्य पाणिग्राहं कुवेतो दिचिणोर्गर्भस्थ निधातु- 
रुतवास्य पत्युः सम्बन्धादागतर्मिदं जनित्व जा- 
यात्वमभिलक्ष्य.संबभुथ संभूतारुथघानुमरणनिश्च- 
यमकार्षोस्तस्मादागच्छा अन्नाथे कल्पसूत्रमप्य 
नुसन्घेयम्‌। तासुत्थापयेद्वेवरं:पतिस्थानीयोउन्ते 
वासी जरद्वासो वोदीष्वेनायभिजीवलोकमिति। 
भाष्यमें लिखे कल्प सूचरका पता यह है | आश्यलतयनग्रय 
शा० ४ कं० २ सू० १८। इस साष्य और सूत्र का भाषाथे इस 
लिये नहीं लिखा कि सरल सीघा संस्कृत है इसको' सब सममः 
उकते हैं फिर व्यथे कागज काला करना झौर समय लगाना 
क्या जरूरत है । परन्तु भाष्य और सूत्रका भावाथें तात्पयें 
एक ही है कि स्री अपने सूत्त पतिके पास श्मशान ( सरघट ) 
में शोकातुर पड़ी है उसको देवर वा शिष्य वा दृहु भृत्य . उ- 
ठाकर घर भेजें और कहें कि इस स्थानको छोड़ो और -घरसें 
चलकर अपने वाल बच्चोंकी सस्सल करो इत्यादि और जोक 
सें'झब भी यही चाल है/क्कि सम्बन्धी लोग पैसे ही रत्री.- को 


सममभाया करते हैं कि झंच अपने चरसें बैठकर परमेश्वर का 
भजन करो और ख़पने वैचत्य दुःखको सहन करो ॥ '“, 


वेद्मन्त्रार्यप्रक शाम । ३७ 
इसी ऋचषाका शाशय सनु० झ० ५। एलोक ९५६ में देखो- 

पाणिग्राहरुपष साध्यो की जीवतोवासृतस्पदा। 
पतिलोकमभी प्सन्ती नाचरेत्किंचिद्पियम ॥ 
चेद के (हस्तग्राभस्प) के स्थानमें यहां (पररिग्राहरुप) पद्‌ 
लिखा है अर्थ दोनोंका एक ही है। पहिली ऋचा कहे (पति- 
लोक॑ दृणाना ) के स्यानमें ( पतिलोकमभीण्सन्ती ) फहा है। 
यदि शूद्रादि नीच जाति की व्यभिचारिशी भी खो ही और 
उनके यहां घरोना करनेकी चाल भी हो परन्तु पति भरते 
हो उसको कोई लुच्छ पुरुषभी ऐसानहीं कह सकता क्षि इस 
भुदृको तो जाने दे घुल्हे में, और तू झा इस जीवती दुनियां 
में जो तेरा हाथ पकड़े उसे ही ससम बनाले । तो भला बेद 
भगवान्‌ छ्िजोंकी कुशीन खियोंको ऐसी आज्ञा दें यह बात 
कोई भी सजुष्य सात्र सानेगा ? कदापि नहीं | और भी एक 
बात अति झाश्चयेश्नी सम्पादक बे० प्र तु? रा० जी मन्‍्त्रके 
भावार्थ लिखते हैं क्ि-“थदि खऊ्री ऐसा ( दूसरा खसस ) 
करती है त्तो यह सनातनचर्सका पालन है” घनय महाराज! 
क्या आपका यह ही सनातनथसे है! क्या इसोको सनातनचमे 
कहते हैं, क्या आप सब आस्तिकोंके पाणसे भी प्रिप शिरो- 
चाये शत्ति पत्रित्र बेदोंफी ऐसी ही इज्जत करते हैं? फिर 
वेदानुयायी होनेका दावा भी रखते हैं? आप ऐसे पत्िन्न 
गौ वंशीय त्राह्षण कुलोत्पन्न विद्वान॒की यह शोभा नहीं देता । 
सम्पादकजी अपने सनसे यह कहेंगे कि (दिधिपोः) पदका तो 
समाधान किया ही नहीं क्योंकि सं० जरे की एक मात्र (दि- 
विषो: ) पदुका तो आख्रये थर ही अपने भनमें पहिले हो वि- 
चार लिया था कि-और तो कोई भी पद ऐसा सन्‍्त्रसे नहीं 
है जो विधवाकों सथबा कर सके यदि कुडे जोर लगा।जे तो 
यही लगाबेगा इसके लिये सं० जी ने अमरकोश टीका सहित 
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लिखा परन्तु सं? जीने वेदोंके गौरव ऋौर शैली दथा सहद- 
दियों की व्याख्याक्षी छुछ सी परदाह न वी ऋौर यह भी 
नहीं विचारा कि जो अपने कमोनुसार विधवा द्वोगदे उस 
को सचवा कोई नहीं कर सकता, एक क्मरकोपका प्रभार 
प्यार यदि सहस्यें ऐठे प्रमाण हों तो भी उक्त व्याख्य/में दूव 
जा सकते हैं झीर इस ( द्॒धियोः ) का समाचान तो बहुत 
काल पढ़िलेंही पूर्वाचायें साब्यकारोंने और कल्पसूत्रकार च- 


धपियोंने कर रक्‍्खा है तब हम व्यथे ही क्यों परिश्रन कर 


कौर अपना अमूल्य समय खोदे क्योंकि ( शब्दम्रानाणका 
आऑस्तिका वयस्‌ ) इस सहाभाण्यक्ते वचनानुसार सब बेदूर- 
नुयावी सनावनघनोंवलस्बी आस्तिक्षोंद्रे तो इच अर्थेर्म फ़िं- 
चित्‌ भी संदेह नहीं है मत्युत श्रद्वप्पूवंक शिरोधायं चानते 
हैं खीर आशा है कि सं० जी को भो सल्‍तोप हो जायया क- 
दाचित्‌ अब भी छुछ सल्देह करेंगे और इस दिपयमें फिरसी 
अपनी लेखनोको तकलीफ दंगे तो सालूम हो जायगा कि 
सं० जी कहां तक वैदिक सिद्धान्तको जानते हैं झर व्याक्ष- 
रणादि पढ़े हैं। अब सब आस्तिक सातन्त्ती यह तो भसली 
भांति विदित हो ही गया होगा कि उक्त दोनों ऋचाओं सें 
'विधवाको दूसरा पति करनेका लेशमात्र गल्ध भी नहीं निक- 
लता और ततस्पादकका किया अर्थे भाष्य कल्पसूत्र और वे दोंकी 
शैली से विरुड्ठ होने से सब को सपेल्षणीय है॥ ऋअत सम्पा- 
दुक वे० मर० जी वेदा्थे करने में कितनी योग्यता रखते हैं 
सो दिग्द्शनभात्र दिखाते हैं. पाठक गया देखें औौर अच्छी 
वरह विधारें ॥ 

५ शा, (१) मथस तो “विचवा को दूसरा पति विधान” यह 
शोबक हो सिमूल है क्योंकि यह ता सब हो द्विंज आस्तिक- 
सात्र सानते हैं कि-द्विज्रों के जितने शध्यसस्थन्धो बेदिक 

- करे हैं उत्त सब का विघाच कल्पसूत्रों सें है तो जन तक 
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कोड ऐसा कल्पसूत्र सम्पादक्णी न लिखें जिसमें यह लिखाहो कि 
इस भन्जसे विधवा दूसरा पति करे तब तक उक्त शीर्यक 
सर्वेधा निमुल है तो ( द्िले मूले नेव वृक्षों न शाखाः ) इस 
वचनानुसार सब ही लेख निर्मूल हुआ अर्थात्‌ विधवाको दू- 
सरा पति करना बेदादि सच्छाऊवोंसे माप्त हो नहीं, जब नहीं 
पाया गया तो थक्त शीषक का सब दी लेख वालू को भीत 
के समान हुआ, तब ऐसे लेख की समालोचना जब तक सं० 
जीइसी पर फोद कल्पसूत्र न लिखें तब तक न करनी चाहिये 

च्यी परन्तु हसने यह शोचा सि-यह ( विधवा को दूसरा 

पति करना ) वेदिक फरस ही नहीं तो सं० वाल्पसूत्र कह से 

लावेंगे ? फ्योंकि कल्पसूत्रों में कहीं ऐसा विधान हैं ही नहीं 

तो फिर उक्त सन्‍्त्रों के अनथे का सत्याथें लोगों को न दि- 

खलाया जायगा तो भोले भाले द्विमग लोग घे खे में न ऋा 

जाय॑ इस लिये इसको समालोीचना करना आवश्यक स- 

भभका गया ४ 

(२) परमेश्वर आज्ञा देता है किः-यह मन्त्र के फिस 
पदक अर्थ है? ऐसा कोई पद सनन्‍त्रमें है ही नहीं, सम्पादक 
से विधवा को दूसरा खसम कराने के श्रभिप्राय से ही यह 
सन गठन्त को है ॥ 

(३) ( अचु ) इस सें>यदि कहां से घुस पड़ा? फिर 
एक शनु को दो जगह किस तरह लगाया एक तो प्रेतस्‌ के 
पीछे अनु और दूसरा (अनुप/लयन्ती) जिस पर भी अथे अशुद्, 
आणशुड्टमें भी और अशुद्ध “करती है? को जगह करती हुईं लि- 
खना चाहिये था यह भी उत्त अस्त? से हो भनगढ़न्त को है। 

(४) ( पतिलोकम ) श्वशुरालय अथे किया यह भी उक्त 
ऋति० से ही सनगढ़न्त को है इस पद का सोधा अर्थ सं- 
स्क्तानभिज्ञ पुरुष भी जानते हैं कि जिस लोक में रत पति 
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गया है वही पतिलोक कहा जाता है और यही अर्थ युक्त 
सी है व्धोंकि साध्वी क्री उस लोक को इच्छा करती है 
जिस लोक में रत पति गया है। न क्षि दूसरे किसी को 
खत्म करने को 0 

(४) ( दणाना ) फिर बरती हुई हो और-+इस कर 
सोचा अथ्थे तो स्वीकार करती हुईं इतना ही है तौ-फिर 
हो, और-ये तोन शब्द्‌ कहां से घुस आये १ । यह भो चक्त 
आदभि० से हो सनगढ़न्त को दे ॥ हु 

(६ ) ( निपद्मते ) नितरर म्राप्त दीती है तो, यह ती 
कहां से वर्ष गया यह भी उक्त अभि० से ही म्तगढ़न्तकीहे॥। 

(9) ( थेहि ) धारण करा यह अणथे बिना शिच्‌ पत्यय 
के किये कैसे हुआ ? यदि णिच्रम्त्यय क्षिया जाय तो (घेष्ि) 
रूप नहीं बन सकता इसक्ना अर्थ तो चारण कर वा पोषण 
कर हैं यह भो उत्त असि० से हो सनगढ़नत की है ॥ 

आर सी बहुत सी गह बड़ को है कहां तक 'लिखें। 
अरैर अगले सत्र में भी इसी प्रकार बहुत अशुद्धियां को हैं 
एक ( उदोष्बे ) पदका अथे तो खाद्दी गये परन्तु इस पर 
हस अभी झुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि इस वी तो ऋषिकृत 
ठयारूया सब के सासने रक्‍्खों ही है तो फ़िर हस क्यों झ- 
पना भत्था खपादें 0 - 

अब उपरोक्त सन्‍्त्रों से भंलो भांति घिहु हो गया कि 
पत्ति भरे पोछे विधवा रूते परमेश्वर के शरण प्राप्त हो तो हु रे 
सनातन ( ब्रह्मचयों दितिपोनुष्ठान ) घसमे को पालन करतो 
छुओं हो अपना ससस्त जोवन व्यत्तीत करे ॥ 

इस में स्मृति पुराण इतिहासादि के अनेक प्रमाण सि- 
लते हैं परन्तु जब ' बेद से हो ५ ऐसा प्रभाण सिलगया तब 
स्मुत्तियोंका ममाण लिखकर व्यथे लेंख बढ़ाना झौर अपना 
समय लगाना बुद्धिसानों का कास नहीं, अब हस अपना 


वेद्मन्त्रायग फ्रणस । | 
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लेख सभ्प्त करते हैं और सम्पादक वेद्प्क.श पंडित सलधघी- 
रास जो खासोकों सुह॒दु भावसे उपालस्भ देते हैं कि आप 


* आयंसभाजी हो गये तो छ्घा हुआ ? परनन्‍्त आखिर तो स- 


सावन घर्याबलम्बी आस्तिकों के सुपत्र दिहानु हैं इस लिये 
शाप ऐसे विद्वान पुरुष को पत्तपात वश वेद सन्‍्त्रों का ऐसर 


अचर्थ नकरना चाहिये था दमा करें ॥ यह लेख परिहतों 


, की सम्भति लेक्षर लिखा गया है॥ 


आपका कृपउभिलापीन न 


' ता० २९ अप्रैल ] सायवअसाद वश्य खेमका 


सन्‌ १९५ हैं सु० चर राज श्रीवीकानेर 
उक्त लेखमें पं० तु० रा? ने वे इके दो सन्त्रोंक्ा यधाशक्ति चेर 


: चार खेच तानके साथ शर्थ करके अपनो शक्ति भर विधवा 
विवाहकी सिद्दु करनेका पूरा उद्योग किया पर यहती सभीलोग 


जानते हैं कि बालमें से कमो किसो अवल उपाय से भी जैसे 
तेल नहीं निऊकता बसे ही वेदमें विधवा विवाह जैसे शा- 
घसं शा नास निशान ही जब नहों है तबले पं ल० रा० 
वबिचारे लाते हो कहां से | तो भी जैते श्विद्याके प्रभाव से 
स्यकी किरणरेंमें जल प्रतीत होता अथवां जैसे स्थाणमें परुष 
बुह्ि दो जाती है वेते हो एक द्धिंषयद से तु० र० ने वेद 
में विधवा विवाद होनेक्षर सूण्न देखा अपथोत्‌ दिधिए पदुपर 
ऐसा बल दिया कि जानो इसी एक पदसे विधवा वित्वाह 
सिद्दु हो जावगा । परन्तु उस लेखरें सी कुछ ऐसा अंश नहीं 


था जिस पर कोदे साक्षर पं? कुछ लिखने का साहम करता 


किन्त भीतर २ उस लेखमें भी पोलपाल ही थी । ( उदोष्ब- 
साय) इस सन्त्रके ( शेषे ) पदका अथे स्वा० दृ ने सन ८४ 
के सत्यारथप्र० प्‌० ९१६ में ( बांकी पुरुषोंमें से) किया है और 
त# २० ने बे० प्र० भाग ८ पृ० 3४ में इसी पद (शेषे)का- अर्थे 


' ( पह़टो है) किप्रा है। पाठक सोविये कितना अल्तर हैआऔर 
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9२ विधवाधिवाहमीमांसाया सू्‌-- 


धन दोनोंमें से किसका शर्घ मिथ्या है ? परस्पर विरूद्ध दो में 
एंफेड्दी सत्य दो सकता है यदि तु० रा अपने किये खर्ये को 
ठीक कहेँ भानेंगे तो स्वा० दु० का अर्थे स्वयमेव मिश्या सिद्ध 
दी जायगा। और यदि तु? रा० फा अवे मिथ्या है तो उन 
का पत्मजियप्रा विबादका स्वयमेत्र गिर गया। दोनों दशाओं में 
पंनर्विवाह इनके मतमें बेद्से सिटु कोतावन्ध्यापुत्रके समान 
है। इस दशा।में त॒० रा० के लेखसे कुछ भी तनका पक्ष यद्यपि 
सिद्द नहीं दोतर था तथापि सेठजीने यछ णोचफर कि यादँदि 
. उस लेखका कुंड उत्तर न छपावगे तो कदारचित्‌ कम सम 
अनेक लीग कुड उलटा हो समम येठे इस लिये नूरनिवासी 





सेठ भाधवप्रसादजीने घुक्तस्य किन्दीं अपने भेली पं० की 


सनन्‍्मति लेकर पं० तु० रा० के उस लेखका राय झच्छे प्रकार 
लिखकर रपाया * इम लेंसफो देखतेट्दी पं० त० रा०्के होण 
शसष्टसये घयहा गये | खिसिया गये बहुत ही विड़गये क्योंकि 
पं० तु० रा० ने अपने मनमें विचारा होगा कि यदि फिसी 
पं०से हार भी जाते तो इतनी लज्ञाकी बात नहीं थी परन्तु 


एक सीचे सादे तश्यसे हार जाना वड़ी लज्जाकी चात है । 
इसमें अपनी प्रतिष्ठाक्षी वही हानि समभते हुए भी लेख में 


तो छुछ अशुद्ठधि नहीं निकाल सक्ते परन्तु ( भाधवम्रसाद्‌ उ- 
दृरद उच्छू खल बहक जाते वाले यज्ञाभासमें र० बरबरद क- 
रने वाले ) इत्यादि निनद्नीय शब्रोंसे उनको याद किया है। 

वे? प्र० पृ० ९२२ में तु० रा० लिखते हैं फकि“जाप यह तो 
बतादें कि क्‍्पादिधियुका अ्थे कुलठा व्यभिचारिणी आदि 
'निन्दार्थे वाचक शब्रोंझासा है ? यदि है तो चर्मशास्र का 
प्रमाण दीजिये कि द्धिएु पापो वा पतित होती है। आप 
धमेशा में द्धिपु पापी पुरुष होता है यह दिखादे तो हम भी 
सानलेंगे कि पुनविधाह अचसे है,, ॥ 


बेदसन्त्रार्थेप्रकरणस्‌ । ४३ 





पाठक भहाणय ? त० रा० के ऊपर फे लेखानसार अय 
सहज में फेसला कर शोजिये कि बाल की भीत के समान 
त॒ु० रा० अब कैसे पढाह खाके गिरते हैं सो आगे के लेख से 
प्रकट होगा । 
इस पर हस अथस तो दिधिष शब्द का व्याकरणार्थ 
दिखाते हैं जिससे दृधिष पापिनी स्री सि्ठ है । अमर- 
 फोश सनण्यवर्ग श्लोक २२ रामाश्रमी टीफा । 
प्रनभादाधघप रूढादहूृल्तस्थादाचपः पातः | 
सतुद्विजी5ग्रेदिघिष: सैब्यस्यकुटुम्बिनी ॥ 
पनरिति पनरभेवति संस्क्ृता ( क्लिप ) द- 
धाति पापमिति। ड्चाजधारणपोषणयोः । 
जु० । उ०। आ० । घिष्यते। घिषशब्दे । जु० 
प० से० । अन्दूदुम्भु० उ० १। ९३। इति साधु: । 
यद्वा दिघिं चैयें स्पति । षोडन्तकर्मणि। दि० 
पृ० अ० । प्रागवत्त्‌ ॥ 
भसापाथ:-जिस र्री का जिस किसी एक़ पुरुष फे साथ 
विवाह हो भचक्ा उसके सरजाने पर वा उस जीवितको छोड़के 
अन्‍य के साथ विवाह करले वह स्त्री पुनर्भः और दिविष 
कहाती है। ज़िस ब्राह्मणादि के यहां वह खो बेठतो है। 
उस द्वितीय पतिका नास दिधियः मति और शअग्नेदिचिष 
पहले हैं । दिथि नाम थैयं को नष्ट करने वाली वा पाप को 
घारण करने ताली स्लो दिधिष कहाती उस पापिनका पति: 
बनने से परूप भी पापी होता है। घृति घममे का लक्षण है 
धति और जैये एकार्थे ही हैं तब यैय रूप धर्मको छोड़ने या 


नष्ट बरने वाली फ्या पापिन नहीं हुदे ! । फ्या घर्म का 
त्याग करना पाप नहीं है? । दिधिषु्‌ शब्द का यही.अर्य 





४४ विधर्वाधिताहसी भांखायासू 
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स्वा० दयानन्दकूृत व्याख्या सहित छपे उणाददि १। «हे में 
सी जिखा है! इससे भी दिविप्‌ पद का श्र्घ चैय रूप घर्म 
का नाश करने वाली होने से पापिनी सखी हो गया | सब 
लीजिये घ्मे शास्त्र का प्रभाण- शा 
नान्यस्मिनूविधवानारी नियोकक्‍तव्याद्विजातिभिः 
अल्यास्मदा हान युझञाना घमहन्यःसनातनसू॥सं०६ 

शर्थ:-द्विजाति नाम ब्राह्मण छत्रिय बेश्य को विधवा 
क्लीका अपने पतिसे भिन्न किसी भी परुपके साथ नियोग न 
करना चाहिये अन्य परुपसे विधवा का नियोग करने वाले 
सनातनचस्े के नपणुरु घप्तक हींगे । इस दशपमें सनमे कहर 
लियोग शद्दोंके लिये चरिता्े रहयया | इस मनके प्रमायसे 
'नियोग चलाने तथा चाहसे प्रचार वरने वाले सभी लोग सना- 
तनचर् का हनन करने वाले पापी सिद्ठ हो गये । दिधिपः 
पति को मन जी ने श्राहु में मिमन्‍त्रण देने का निषेध क्रिया 
है। जिससे उसका पापी होना सिद्दु होगया। और भी प्र 
भाण लोेजिये। सर्वेतन्त्र सिद्दान्तानुसार स्त्री पुरुष के संगीग 
के दो फल द्ोते हैं--- 

रतिपुन्रफलानारी ॥ 

रति औरर पुत्र दो। प्रमार का फल र्वी से होता दे । 

अब यदि तु० रा० शादि सताजी रति के लिये निधोग तथा 


विधवाविवाह रूप अधसंक्ा प्रचार दरवा चाहते हैं तव निस्त 
लिखित प्रमाण देखौ--- 


भ्रातुर तस्यभायोंयां योपनुरज्येतकासतः । 
'धर्मेणापिनियक्तायां सज्लेयोदि्घिषःपति/॥स० 
३।१०३। नियक्तोयीविधिंहित्वा वत्तेयातांतु- 


कासत्तः ॥ तावम्धेपतितौस्याता वनपागगरुत- 
'ह्यरो ॥ स० € । ६३ 


चेंद्सन्त्रार्थप्रकरणम्‌ । धर 





अर्थ--सरे हुए भाईकी स्थी में जो परुष काभासक्त हो 
कर रति के लिये अनरण्ग से प्रदत्त हो चाहे उस री के साथ 


सिथिपूर्वक्ष नियोग भी कर लिया हो तो भी वह पुष्प दि- 
'पियुः पति रूप डिल्दित नस घारो पापी है इसी सेशआ 


ड्ुदि में सत्कार के योग्य नहीं है। त० रा० के लिखे इस 
श्लोकार्थे से भी दि्घिषः पतिका पापी होना न्कता है। 


' नियोग किये हुए दोनों ह्ली पुरुष यदि विधिको छोड़कर 


कासवश होके परस्पर मेल रक्‍्से संयोग किया करें। तो बे- 
दोनों पतित हो जाते हैं। और बड़ा भाई दोटो भौजाई से 
कासवश हो तो वह पत्र वधके साथ व्यभिचार करने का 
अपराधी है तथा छोटा भाई वड़ी भौजाई के साथ काम 
वश हो तो उस को गुहप्त्नो गसनझा महापातशझ् लगता है । 
अब बतलाइये कि जिधवाके साथ कामपूर्जज़ सम्बन्ध करने 


खालें पुरुष पापी और सहापापी सिद्दु हुए वा नहीं? । जब 
कि आजकल सभी विधवा विवाहरदि कासवश हो रहे हैं 


तो वे लोग घर्मशास्त्रक्नी ञ्राज्ञानुसार पतित पापी और सहाः 
पापी क्‍यों नहों हुए ? । अब रहा दूसरा पत्च कि आपत्काल 
में सन्‍्तानोत्पत्ति मात्र के लिये नियोग वा विधवा विवाह 
करना चाहिये उसके विषय में धर्मशासख को आज्ञा सुनोश 


पाणिग्राहस्पसाध्वीस्ती जीवतोबासुतस्थवा । 
पतिलोकसभीप्सन्तीनाचरेतकिज्चिद्ध्रियम्‌॥९॥ 
अपत्यलोभायातुर्की भर्ता र्मतिवत्त ते 
सेहनिन्दामवाप्लोति पतिलोकाज्ु हीयते १२॥ 
नान्योत्पल्ञाप्रजास्तीह चचाप्पन्यपरिय्रहे । 
नद्वितीयश्रूसाध्वीनां क्षचिहुत्तोपद्श्यते ॥१॥ 
व्यभिचारात्तमतुलली लोकेप्राप्तोतिनिष्ययदाम्‌ 


४६ विधवाधिवाहभीस साय: मू- 


शुगालयोनिंप्राप्तोति पापरोगैश्वपी ड्यते॥ ४ ॥ 
परतियानाभिचरति सनोवारदेहसंयता । 
सामत्त लोकमाप्नोतिसक्धि-साध्वीतिचोच्यते श॥ 
अयेः-जिस पुरुपने पाशिग्रहण किया है उस पतिकते जोते 
जो वा भरजाने पर जन्मान्तरोंमे एति द्वारा सुख चाहतो 
हुईं साध्ची स्री उसका कुछ भो अप्रिय कदापि न करें। 
पुरुषको सबसे अधिक अप्रिय यही है कि उसकी खत्री अन्य 
भुरुपके पास जावे | अन्य पुरुषते सेल करने वाली झत्र॒तह् 
अनेक खियोंकी हत्या हो चुज्नी है इस से वह कान पत्का 
श्रिय सिद्ठु है यह बात प्रत्यात्म वेदुनीय है हर एक भलु- 
श्य स्वयं अपने सनमें विधारे कि मेरी स्ली अन्य खसम करे 
तो क्या मुझकझो यह अच्छा लगेगा ? अब नज्ञषात होगा फ्लि 
नीच से नोच पुरुष भो ऐसा नचाहेगा ! जब यहां विद्यलान 
में यद्व पतिज्नो शभ्रिय है तो इसी से नरणान्तर भी अप्रिय सिद्द 
है। यदि यह प्रिय होता तौ स्वा० दु० की ( अन्यतिच्छस्थ- 
सुभगेपतिंमत्‌० इस आज्ञानुसार सन्तानक्षे अभावमें [ पं० तु? 
र० के भी कोई सन्‍्तान नहीं है ] पं० तुशरा० आदि कई 
भद् पुरुषोंने अब तक्ष अन्य पुरुषों हरा सन्‍्तान उत्पन्न करा 
सो लिये होते । जब सनुजीने यह कहा है कि पतिक्के जीवित 
रहने वा सरने पर खाती स्त्री पततिका छुछ भी अभिय न करे 
तो सिद्ध हुआ कि जो पतिका अर्रिय करतो है वह साध्दी 
नहीं किन्तु श्रदाध्वी निक्ृष्ट विन्िद्त पःपिन है। इस से 
स्िल्दित होता सिह हो गया । और जो स्त्री सन्‍तानकझे लोग 
से अपने पतिसे सिन्न अन्य पुरुष से सेल करतो है वह संसारसें 
'निन्दित होतो और पतिक्के लोकसे सो च्यत हीजातोी है ज- 
न्‍्यान्तरसें उसको पतिका सुख नहीं होता बार २ विधवाहो 
: जाती है । द्धिषूखी भी दो हो प्रयोजनोंसे अन्य द्वितीय 





वेद्स॑न्त्रीयमररणस्‌ । छ५ 
पुरुषसे सेल करती है सो दोनोंदी प्रकारोंते निन्दित और 
पाप भागिनी पतित होना सिठ्ठ है। यदि कोई कहे जि 
 दिविषू पुरभ द्वितीय पति करके सन्‍्तान पेदा करेगो तो 
उन पौनभेबादि सन्तानोंके श्रादु पिण्डदानादि के करने से 
दिवचिए साताकी अच्छी गति हो जायगी। सो इस पर भा 
नुजी कहते हैं कि विवादित से सिन्न अन्य परुष द्वारा खतरी' 
ने उत्पन किये सन्‍तान उप्तके पत्र नहों हो सकते और न 
पविजाहितसे अन्य जी में उत्पन्न किये परुष के पत्र होते 
हैं ( क्योंकि पुदु नामक नरक से त्ञाण रक्षण करने वाला 
पत्र काहाता है ) सो थे उन्‍्तान साता पिताजी नरकसे रफ्तार 
ही नहीं कर सफ़ते | क्योंकि मनुजीने स्वयभेष नवसाध्यायमें 
लिखा है कि-१८०। ९८१ । १४८ । १६० । १६१ ॥ 
क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादशयथोद्तान्‌ ॥ 
पुत्रप्नतिनिधी नाहु: क्रियालोपान्सनी पिण: ॥१५ 
यएत्तेममिहिताःपुत्रा:प्रसंगादन्यवीजजाः ॥ 
यस्यतेबीजतोजातारुतस्यतेनेतरस्थतु ॥ २१५ 
यत्रान्द्वादशयानाह न्णांस्वायस्भवोमनः ॥ 
तेषांपडवन्चदायादाः पड़दायाद्वान्धवा: शश। 
कांनीनश्रुसहोढ्य् क्रीत: पीौनर्भवस्तथा ॥ 
स्वयंदसत्रुशीद्रश्न॒ घडदायाद्वान्घवाः 0 9 ॥ 
यादृशंफलमाप्नोति कुप्नवैःसन्तरच्जलम्‌॥ 
'तादूशंफलमाशोति कुपुन्नेःसन्तरंस्तमः ॥ ४॥ 
अथ्थे.--नियोगादिसे उत्प हुए छोत्रण भ्रादि ग्यारह स- 
न्‍्तानोंको आद्वादि कर्नों का लोप न होने किन्तु प्रचार बना 
रहनेके लिये पुत्रके मतिनिथि स्थानापत्र ( कायम सुक्षाभ ) 
' कहा है क्योंकि ये वात्तजरमे अवली पुत्र ही नहीं है। और 
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इसी कारण सनके श्राह्गदि कर्मेसे साता पिताकी सदृयति 
भी नहीं हो उकतो | तच्र कोई कहे कि फिर क्षेत्रजादि सुत्र 
किपके होंग ? तव सनन्नी कहते हैं एकलि जो इस दरपभागके 
प्रसंगानुसार क्षत्रज.दि १९ पुत्र प्न्‍्यक्षे वोजसे पैदा हुए दे 
वे जिस २ के बीजसे पैदा हुए हैं उसी २ के पुत्र माने जावेंगे 
'किन्त द्॒विए ली का बह पौनभेंव पत्र नहीं नाना जायगा 
बायंभव सनजोने जा सनण्योंके बारह प्रक्रारक्ते पत्र कद्ढे दे 
उनसें रः बन्‍्च और कुछ २द्प्यभागी हैं पर पिले छः छु- 
डम्बी और दायनागी ( हकदार ) नहीं हैं । कानीन, सहीढ़ 
ऊोीत, पौनर्भव, स्त्रयं दूध और शौद्र ये छः न कुदुस्धी और 
न द्ायभागी अपोत ये छहों कुपन्र वास्तव जड़से हो छुपूत हैं । 
जैसे पुरानी टुटी रचने बाली नौकापर चढ़के जलाशयमें 
लरता हुआ चनुष्य समधांरसें डूबता है वेसे हो इन छः छु- 
पूतोंके किये पिय््दानादिसे सदुगति चाहने वाला पुरुष से- 
सार सागर सें डूघता है। पाठक सहाशय | भूल न जाइये 
इल्हों डुवाने वाले छः सन्तानोंसें वे पौनचमभंब सहाशय भी ऊ- 
पर आजुके हैं कि जिनको तु० रा० दिविषू पुनभू द्वारा सन 
त्पन्न कराना चाहते हैं । सारांश यह कि दिघिषूं यदि स- 
न्‍तान के लिये दूसरा खदन करती है तो वह समथार में ड॒- ' 
वेगो इससे भी दिधिपू का सहापापिन होना सिद्ध है| 
तथा साध्वी सूवो श्रेष्ठ ल्ियोंक्रे लिये दूसरे पतिका कहीं 
भी विधान नहीं है। दूसरा पति करने वाली हो दिजिष 


कहाती है वह अथोपत्तिसे ही झसाध्दी झर्सती निरूष्ट नि 
रिद्त व्यभिचारिणी परपिन सिद्द हो गयी । पिवाह्ित से 
'पिन्न घुरणके साथ संग करने वाली रूी व्यसिचारियों कहा- 
ती इसीसे वह लोकमें निर्दित होती जन्सान्तरमें शगाल ये 
जिको पाची और पाप रोगोंसे पीड़ित होती है । कया इससे 
दि्थिष्‌ नास द्वितीय पुरुषसे संग करने वाली स्री निर्दित 





वेद्मन्त्रार्थध्क्षरम्‌ ॥ ४९ 





पापिन स्पष्ट ही नहीं सिद्दु हो गयो ? । भ्ौर जो मन वाणी 
शरीर से नियमबद्ठ रहती हुई द्वितीय पतिकों सन बाणी करे 
से नहीं चाहती वह जन्म्रान्तर में पतिसे सुख पाती और अच्छे 
लोग उसे साध्दोी कहते हैं इतकी अर्थापत्तिसे जो ऐसी नहीं 
वह दिघिपू पुनर्भू असाध्चो निन्दित है ॥ 

जब हमारे पाठत्न सहाशय स्मरण करें कि तु० रा० ने 
वे? मर एछ ९२२ में लिखा है कि.“ समुने दिथिपूक्ो निनन्‍्दा 
वा पापिनद हीना कहों नहीं लिखा, यदि ऐसा प्रमाण दि- 
खादें तो हम भी सानलें कि पुनविवाह अधसे है, इससे अ- 
नतार सनुस्एतिक्षे ममाणोंसे हसने ऊपरके लेखमें निम्न बातें , 
सिद्ठु करदी हे ॥ 

१-व्याकरणसे दि्थिषू पदका अर्थ पापको धारण करने 
घाली वा चैयेरप धमेको छोड़नेते पापिन सिद्दु हो गया, 
व्याकरणसे द्थिषका अर्थ उत्तस साध्ती होना कदापि सिह्ठु 
नहीं हो सकता ॥ 

. २-सन॒के मसाणान॒त्तार द्विजांति लोग यदि एक बिवा- 
हित पतिसे भिन्न के साथ खीका नियोग कराते हैं तौ सना- 
तनचर्मके ताशक हैं इससे पुन्भका द्वितीय खसम करना भी 
सनातनघर्मका घातकरूप पाप छुआ ॥ . 

३-द्थिपुः पतिका पापी होना श्राद्वादिसें सत्कारते कं- 
पचित रखना दिवधिएष पापिचनके साथ सेल होना हो इसका 
सल कारण है इससे सी दिधिषक्ा निकृष्टार्थ सिद्ठु हो गया । 
यदि वह दिधिपू कासवश होकर अपने विवाहितसे सित्र 
अन्‍्यपरुषके साथ सेल करती है तो भहापततक्षित सिट्ठ हुईं कि 
जैसे कामवश हो नियोगादि करनेवाले पापी और पतित 
हो जाते हैं ॥ 
* ४-अन्‍्य परुषसे मेल करनेपर ल्लीको पतिक्ाा सुख ज- 
, लमान्तरमें न होना दिखानेसे अल्य पति करनेवाली दिधिय 
का अपराधिनी होना सिट्ठु है ॥ 


9 


० विधवाविवाहमी सा सापास- 





ध-सन्तानके लोससे अन्य पतिके ऋरेपर ख्रीका मि- 
सिदत होना कहनेसे दिधिष अपराधिन पापिन्त स्पष्ट दी 
सिह ही गयी ॥ 
६-ग्यारह[म्रकारके पत्र वास्तदमें पत्र द्दी उससे नियो 
गादि द्वारा उत्पल्त करनेवाले सा वापोंक्ती सदुगति न होना 
दिखानेसे निधोय वा दिथिपूका द्वितीय पति करना दुरे कास 
सिद्ठ[हो गये:। क्योंकि जब.विवाह शाखानुकूल शच्छा कास 
है तब उससे हुए सन्‍्तान भी तारने वाले होते 
-पौचमेवका अदायसागी ओर सादे बन्धु न दोना 


पदिखाने से वह पतित सिद्दु हुआ इससे भी उसकी भाता दि- 
'विप निकृष्ट सिद्दु हो गयो ॥ 


८-पौनभंवकी समधारमें डुवाने वाला कुपूत बतलाना 
भी उसकी साताके दुष्कर्मेको सिद्दु करता है। इससे भी दि- 
घि७षू पापिनी सिद्ध हुई ॥ 

₹-सतो कुलसीकी द्वितीय पतिका किसी दुशा सें भी 
लपदेश न होना दिखानेसे दिधिषक्ता कुलटा असती असाध्ची 
होना स्पष्ट है ॥ 

१९७-द्वितीय परत्ति करनेवालीकी यहां निल्‍दा, जन्‍्मा» 

* क्तर सें शुगाल योजिकोी प्राप्ति तथा पाप रोगोंसे पी डित हो ना 
दिखाने से भी दिवथिपुआ द्वितीय खसस करनेसे सहापापि 
होना स्पष्टकपसे सिद्ध है ॥ 
६-मन दाणी ओर शरोरसे अन्य थरूपको इच्छा नर 

खनेवाली हो त्ली सतो सरध्ची झौर ऊजन्‍्मान्तरमें पतिसे सुख 
पानेबाली है इससे द्वितीय खमस करनेवाली दिथधिष आ- 
दिका असाधथ्बो असती निरिदित होना जन्मान्तर में पतिसुख 
न पाना सभी वे रोक टोक शिठ्ठु हो गया ॥ _ 

पृत्यादि प्रकार दि्धिपूका पापिनी होना सिद्ठ होजाने 
पर तु० रा० को अपने लिखनेका कुछनी जिहाज हो तो “हम 








वेद्मन्त्रार्प्रकरणम्‌ । प्‌ 
भी सानलेंगे कि पुनविवाह अधर्स है ,, इस प्रतिक्षाक्ते अस- 
सार झ्त्र आगे पुनविवाहकों अ्रध्म अवश्य मानलेये कि स- 
नजीने दिविपृक्षी किन्‍्दा और पापिनी होना स्पष्ट लिखा 
है। आगे तु० रा० ए०१२२ में लिखते हैं कि परपुरुष तो वही 
है जिससे विधिवत विवाह वा नियोग न हुआ हो,, उत्तर- 
ठीक है सत्य तो बच्चा अबल है रोकते २ भी कलम से लिख 
दी तो गया कि विधित्रत्‌ विवाह जिससे न हुल्मा हो बढ़ी 
परपुरुष है। सो विवाद तो एक हो वार एक पुरुषके साथ 
दोता है ( सकृत्कन्याप्रदोयते ) जैसे काठकझ्ली हसही एक ट्री 
वार घूल्हेपर चढ़ती है वैते ही कन्या एफह्दीवार दो जाती 
है। वेदविधिसे जिसके साथ वित्राह हो गया वही एक पति 
है उससे समिन्र शल्य सभो परपुरुष हैं ॥ 

विधायक ग्रंथ सब कर्मोंके कल्पसृत्र गछ्य शत नामक हैं 
जिनमें सब कक्तंव्य विवाहादि काोंक्री रीति और चंत्र वि- 
बियोग लिखा गया है यदि नियोग तथा विधवाविवाह भी 
फैसेव्य होता तो सृत्रग्नल्थोंमें उनके लिये अवश्य कुद विधान 
दोता तु० रा० ही बतलावें कि विधवा विवाहके लिये बेद 
मे कौन २ सनन्‍त्र हैं जिनसे विधवाका विवाह कराया जाजे । 
अभिप्राय यह कि विधवाविवाह और नियोगके लिये शास्त्रों 
में कोई विधान ही नहीं इंस कारण उनका विधिवत्‌ होना 
फहा ही नहीं जा सकता इसी कारण भनुजीने द्विजोंकेलिये 
लियो गका खयठन ( नान्यरिसिल्त विघदा० ) श्लोक द्वारा कर 
ईदियर है ॥ * 
और दिथविण्‌ वा पुनभ वह खी है जोप्रथम एककी हो 
कर फिर दूसरेकी स्त्री होजावे तो अब शोचिये कि कुलटा 
, व्यभिचारिणी और दिथिपूर्मे क्या फरक रहा? व्यभसियारि- 
णी भी तो दूसरे की स्री हो जाती दे । यदि तु० रा० कहें 
कि ख्री क्िसीक्ी नहीं हो अनेक पुरुषों से व्यभिचार करने 


वाली व्यमिघारिणो कहाती है तब तुम्दारे भतमें तो वह ' 


धर विधवाधिवाहमीसांसा पासू-- 





सी ठीक है क्योंकि तस ग्यारह तक पुरुषों का करना दोष 
नहीं भानते । वास्तव में शोद्ो तो व्यभिचारिणी भी पुनम 
के समान अन्य पुरुषसे संनागम ही करती है किन्तु किसो 
का खून नहों करती न आकाश में उड़ जाती है। अपने वि- 
वाद्धित पतिसे भिन्न दूसरे किसी पुरुपषकी ओर कामवंश हीके 
चा सनन्‍्तान के लोभसे निगाह करे वही व्यभिचारिणी कही 
जायगी तो कुलटा व्यभिचारिणी पुन सब प्रयोय बरचक 
शढ्द्‌ होगये ॥ 
अब तं० रा० को विधवा दिवाह विपयमें निकल भागने 
का कोई झवसर शेष नहीं रहा एक दिधिप पदके बलपर 
छुछ नाचते कूदतें थे सो बल उनका ऊपर लिखे अनाणों क्ते 
सर्देया टटयया । 
आगे लु० रा० पृ० ९३३ में 'सत्येका असत्ये पदच्छेद क्म- 
रके अर्थ कर अनथे करठाला ,, लिखते हैं। उत्तर-अमत्यें 
पद्को कोदे पंणिडत सी जन्म घारण करने पर भी व्याक्र- 
णादिसे अशुह्नु नहों ठहरा सकता तो बह अनभे केसे होगयाए 
( सववेद्श्यत्पद्भामनन्ति० ) मसाणके अनुसार सभी वेद एक 
देश्वरके प्रतिपादक हैं तब देश्वरसे प्रशयेना सम्वंन्धी अर्थे 
को अन्े बतलाते हो.और साध्वी -सती सियोंको व्यकि- 
चारिण्ये करने सम्बन्धी घोर अनथे को अच्छा अथे ठहराना 
चाहते हो घन्य है? तु० रा० जी घनन्‍य 
. नें० १। २-सायण भमाण्यसे पदुच्छेद न सिला तो किसी 
की हानि-हो क्यां हुईं । और असत्य पद॒च्छेंद न करके सत्ये 
ही किया जाय तब तु० रा का पक्ष ही कया सिहु होजाय 
या भी नहीं तब ऐसी बात पर कणडेंका मयोजन त० 
२३० वा यही है कि ऐसे विचारसे सखय बात इधर उचर ठल- 
जाय तो हसारी पोल-न खले सेठजीके छपाये अथेका आशय 
सायण भाज्यसे मिलता है तब दविरुदु छुछ नहीं है-॥ 


वेद्रुस्त्रायेप्रफरणस्‌ । न 





३ नें? का उच्तर-अब तक तु० रा० जो एक हो दृष्टिसे 
सत्॒को देखते थे क्या उससें भी तो कुछ बाचा नहीं पड़ने 
हागी जो भाधव प्र० जी के छपाये ( इृढ्ठ ) पदक्के अवेशे ही 
झ्यं भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इसारे (इह ) 
पदक्षे इस लोक्ष परके अर्थ पर कुछ ध्यान नहीं दिया ।! सो 
आगे २ दुवाद कराइये । 

नं० ४-अथवेंकी सभाष्य पु० सेठजीके पास नं थी इस 
से अघबकोे संत्रक्ा सरयण भाष्य न लिखकर ऋग्वेदुका लिखा 
घुममें नीतिका काम सेठ जैसे लोगोंके पास क्‍या थो ? हां 
नीतिके कर्ता तो प्रधान शुक्राघाय जी हैं जिनकी शुक्रनीति 
नाम पुस्तक भी बन चुकी है उनके अनुयायी आखरी सम्पर- 
दायका तो यह काम हो है कि बे घमेके शुद्ध सरलमाणे का 
परित्याग वर पग २ सें चॉति नाम चालवाजों चालाकी का 
अनुसरण किया करते हैं । परन्तु ऐसे लेख स्ंधा व्यथे हैं ॥ 

नं० ६-सेठजी को अभी तक यह नहीं ज्ञात था क्विसा« 
यण भाष्यके संस्कृत को भी ससकने योग्य तु० रा० शा० को बोच 
नहीं है पर अब झात हो गया कि बीघ नहों है इससे आगे 
भापा भी लिख दिया करेंगे। सेठणी अब तम्न तु० रा? को 
भी पं० विद्वान्‌ समझते थे ॥ 

नं० ६-दिधिएोः पदुका अर्थ सायणाचायने ( गर्भस्पर्निं- 
चातुः ) क्षिया और सेठजीक्षे छपाये अर्थर्मे घ/रक वा पोषक 
फिखर गया तो इन दोनों में परस्पर विरोध वा दीषही फ्या 
है ! । दिविषेः पदुसे साथशाघाय और सेठजी दोनोंके श््थे 
में वही उतविवादित पति सपष्टतवया लिया गया है तब मु- 
ख्यवाच्याथेमें छुछ अन्तर नहों पड़ा । रास्ता चलते कोई किसी 
का हाथ पकड़ले ऐसा अचर्थे जब सायणाधायेने भी नहीं किया 
तलब सायणका नान लेकर कुछ न कुछ लिखनेका सतलब यही 
है कि अपने कायज पूरे करो। सठजी तो सायणभष्यक्तो 





४४ विधवयाविय्ाह सनी सांसा परसू- 
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सानते दी हैं पर तु० रा+ ठदर २ कर सायणाचायका शरण 
छेते हैं शी शंकित हो २ के फिर २ भाग जाते हैं । सो जो 
सायशाचरयथकी शरणमें ठोक २ ढट जादे तो विरोध विवाद 
ही कुछ न रहे क्योंकि सेठदी तो सायणाचायके अथेक्तो मा" 
नते ही हैं । 

चे० । ८-वरण स्वीकार दोनों एकः्थ हैं तस्पाः अर्थ कर 
रनेमें कोई दोप नहीं तु० रा० को ४ पट्धि शेख बढ़ाके अपना 
पत्र पूरा करना इष्ट था । 

नं० ए-सेठजीके पक्षक्तो तो बेद्‌ तथा घर्मशाखानुकूल 
होने से उद॒ा ही पुष्टि है वह पक्त है अटल है परन्तु उसे- 
प्व० पदका अथे छोड़नेसे तु० रा० के पारिष्टत्यकी परीक्षा हो 
गई कि उदोष्वेका अ्थे नहीं झाता । दि्विपोः पद्‌ अत वि- 
वादुषस्पद्‌ नहीं रहा । अब दिधिए पदुका ऊपर लिखा फैसला 
थुक्ति प्रसाण सहित देखकर लु० रा० सृतप्राय हो जायंगे। 
तु० ए०को केवल इसो एक पद्के आधार पर हठ दुरागरह था 
सो अब्र सर्वेधा दूढ गया । अब निराध्रय हो गये। परन्तु 





निध्या सन्‍्तव्य तु० रा० के बाप द्दोंकी मौरूशी सिल्कियत 
नहीं थी शिसके ससूल खश्डित हो जानेका शोक तु० रा०को 
दुवावेगा । तु२ रा० समझदार हैं उन्होंने | उदीष्वे० ) संत्र 
के (द्धियो३०) पदका अपे चेशप्र० ए० १३० में “घचरौना क- 
'रनेबाले द्वितीय पत्ति,, लिखा है सो यह घरोना रुप कास 
अहीर कादी कहार चोची आदि भूद जातियोंसे अब भी 
चलता है। जिस ख्लीका पति सरजाता है वह चाहे तो शब 
भी अपने बाचबच्चों सहित अन्य पुरुषक्षे घरसे वैठ जातो है 
तथा विराद्रोके लोगोंको भोजन द्‌ देते हैं अन्य झुद भी 
शाखोक्त विधान इसमें नहीं होता इस घरोतेको श्द्रों में 
होना सभी ठीक भानते हैं सो यदि कभी पछाड़ खाद तब 
हु? रा० कह देंगे कि हमने ती घरौना लिखा था सो ठीक 
ही था। क्योंक्षि तु० रा० भो जादते हैं कि यह सिध्यप पक्ष 





वेद्सल्त्रा्ेअ्फरणम्‌ । थे 


व आय क 


रूप वाशू की भीोत शब कैसी हो घोपधाप करो खड़ी नहीं 
रद्द सक्षती | अन्तसें चिरस्यायी सनातन सत्य प्रततका आशय 
सेना ही पड़ेगा ॥ 

सं० ९०-( देवरः पतिस्पानीयः ) इल पदोंका अर्थ गार्ग्य 
नारायण कृत दत्तिमें देखिये जो आाश्वलायन गद्य सत्रके भाण्य- 
कार हैं इस प्रकार किया है कि-- 

अनेन ज्ञायते पतिकलेकंपसवनादिक्रसे 

पत्पभात्ेदेवर: कर्यादिति ॥ 

इसका झाथे यह है कि पत्नी गरंवती हो शरीर उठी शत 
वत्तरमें पति सर जावे तो पुंसवतादि क्मे-पतिका स्थोनापन्न 
होकर देवर करे | चनुजी ने शअ० २ में लिखा है क्षि ( ज्या- 
यस्यांचस्वसर्यंपि०) जेठी भगिनी वहनको साताके तल्य साने 
तु? रा० के सतानुसार क्या यहां पिता दुह्ठिताशो भी अपनो 
पत्नी सानले ? । ऐसे २ अनथो से ही तो घर्मका चात होतर 
है। किसी अज्ञात स्त्री को कोई पुरुष अपनो भाता, कहता 
था सानता है परन्‍त उप्तज्ञा अभिप्राय वहां यह नहीं है कि 
त सेरे बापक्ञी जो ह है। बड़ी सौजाईको देवर साताके तुल्य 
साने यह चर्मशाखखोंका सदातन सिद्दान्त चला आता है॥। 


भ्रातत्मार्योपसंग्राह्मासदणाइहल्यहर न्यापामनण्णा 
रामद्शरघधाव/डु साबाहुजनकात्मजायस्‌ | 
अयशोष्यामठवींविद्धि गच्छतातयथासखम्‌ ॥ 
'पार्थ-सनजी कहते हैं कि बह भादेकी पत्नीके [जो स- 
चर्णा हो ] नित्य २ नाताओ तुल्य पग छूने चाहिये। तथा 


घाल्मीकीय रामायणमें लिखा है कि-जबघ भगवान्‌ रामजीके 
साथ बनें जानेकी अ.ज्ञा सांगनेकी लद्मणजी भाताके पास 
यये तब साता झुमित्रानीने कहा कि वेदा ! रामजीको पिता 
दशरघक्े तुल्य जानो तथा मेरे तुल्य जानको जी को नाता 
जानो और बनको अयोध्या जानते हो तो भले शो यथेष्द 





५६ विधवा विवाट्नी गांसापार सू- 





चले जाओ । इर्य कलि | जो बड़ी भौजाई भावचत्‌ भानी 
जाती थी उसके साथ तु३ र/० शादि ममाजञी आन देवरको 
व्यतिषार करानेडे लिये कटिबहु हो रहे हैं। झरीिर निरुक्त 
का चात्त लेता भहा भूंठ है। सूल 'निरुक्तमें बह पाठ फहीं 
भी चहों है, नोटमें होनेसे आभाणिक नहीं, देखो कलकत्तेके 
सामश्रमीका रुपाया निरूष्त ॥ 

, घु० रा० लिखते हैं कि पतिके अमावसें देवर झाफिंशि- 
थेटिंग नाच क़ायनमुक्ञास पति है। वाह ! जी घाद्!! अब तो 
तु० रा० अंग्रेजी उदूंसे भी पास हो गयेन ?। पर आफिशि- 
य्ेटिग जिन लोगोंकी भाषाका शठद है उनमें भो पति के 
विदेश जाने पर देवर फ़ायसमुकास पत्ति नहों बनता । फ्या 
विदेश जानेकते समय झञा० समरञ्ी लोग आफिशियेटिंग पति 
अपने घरोंमें देवरक्षो दरजाते हैं ?।जन्न ( उक्तसकन्या मदीयते 
( पाणिग्रहशिज्ञा भल्त्राः कन्यास्वेब प्रतिष्ठिताः ) इत्यादि 
सनु० के असाणोंसे पुराचिवाहका सथा ससमें मन्त्र विनियोग 
का रुपष्ट खण इन हो गया तब यदि अपने पक्षकों सिद्दु कर 
सकनेको छुछ भी दन हो तो अपने ( प्रथम विवाह विषयक 
इच् सूत्र ही द्वितीय विवाह विषयक हो जाते हैं) लेखानुसार 
किसी शच्यसृत्र में दिखा देलें जवां शिखर हो फ्ि पुत्तविधाह 
भी इन्हों सल्जोंसे इसी विधानसे करना चाहिये । यदि ऐसा 
प्रभाण नहीं सिलता तो कपोल कल्पित ज्सिल तुम्हारा कथ' 
से सनुके प्रचाणसे खण्डित हो ही तुका है ॥ 

इप वेद्सन्त्रा्थेप्रशरणमे जे! सेठ साधवप्रप्ताद्‌ तथा पं० 
छु० रा० का शाजांप दिखाया गया और उसमें मन्‍्वादि के 
अमाणों पर जे। छुद व्यवस्या दि्खवायों ययी है बह सब म- 
संग प्राप्त आगया है बास्‍्तज्मे उक्त शाखायेशा अपली सारांश 
यही है कि बेद संत्रों के क्िन्हीं भी पदोसे किल्निल्सात्र भो नियेश्य 
वा पुप्रविबाह सिद्ु नहीं होता। यह बात ज्ा०समाजी लोगकी 
भो ज्ञात हो चुकी है । पंथतु०ए०ने एक दिचिष्‌ पदसे द्वितीय 
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पति :हो सकने को बत्त वेदसे निकालनेकी चेष्टा की थी सो 
साोयण भाण्य पूर्व भोमांतादर्शल ( परन्‍्त श्रतिसासान्यमा- 
चम्‌ ) और स्व दुयाचन्दके सन्‍्तव्यसे जब यह सिद्ठुह्ो चका 
है कि वेदके पद वाव्योंका यौगिका्े लेना ही उचित है और 
( नेंगसझुदिभव हि सुसाध ) इस भहाभाष्यकारक्षे कथनके अ 
नुसार भो वेदके शब्द रूढ़ि नहीं होते यह सिद्द है। विशेष 
कर आशयेसमाजका सत भी बेदसें यौगिका् करनेका है उस 
यौगिक्षाथेके होनेपर द्धिष्‌ शब्दसे पत्रर्विवाहका नास साज्र 
वेर गंधमान्र भी वेदसे नहों निकलता! । जब त० रा०्ने देखा 
कि यौगिकाथे से हतारा कुछ नास नहीं चलता तब अपने 
सलतव्य से बिरुद्ु रूढि लेनेकी चेए्ठा की है | सारांश यही है कि 
बेद्के किसी एकभी पद्से नियोग वा पुनवि वाह सिद्दु नहीं हु भरा 
अब रहा कुछ न कुछ कहते लिखते रहना सो तो राज 
- दरड़का भय हुए विना अपने २ वेदविरुद्द सिध्या सतोंकों 
सत्य ठहरानेका उद्योग प्रायः सभी दुराग्रही सतवादी करते 
ही चले आते हैं कोई सुख नहीं चलद्‌ कर सकता ॥ 
यदि राजाज्ञा होजाथ तो अवश्य हठ छोड़ने पढ़े । ( अ- 
देवशदिव० ) संत्रमें एक (एथि) पद्‌ आाथा है उसका अर्थ स्वा० 
दयानन्दने सत्याथेप्रकाश समु० ४ से ( मराप्त होके ) किया है 
सो सत्य बात ती यही है कि व्याकरणका इतना भी बोच 
स्वा८दृ०क्तो नहीं था क्षि( एवि ) किया किस धातु को है? 
इतना बोध होता तो ऐसः अन्थे कंदापि नहीं करते ॥ 
अल्यमिच्छस्त सभगे पततिं मच्‌ । ऋह०९० ९० 
- . संत्रके इस टुकह़े पर स्व दयानंदुजीने सत्याथेम? समु० 
४ में लिखा है क्ि“जब पति सन्‍्तानोत्पत्तिसे अमसर्थ होवे तब 
आअपती ख्रीको आज्ञा देवे कि हे सभगे | सौभाग्यक्ो इच्छा 
करने हारी स्त्री! त्‌ (मत) सुकसे (अन्यस्‌) दूसरे पतलिकी ( इ- 
उालस्त) इच्छा कर क्योंकि झब सुकसे सन्‍्तानोत्पत्तिकी आशा 
भत करे” सो रवा०द०का यह ऊथे विलकुल मिण्या है,क्योंकि 
रुघा० दु० ने यहां पूरा संत्र नहीं लिखा इसलिये दस यहां पूरा २ 
संत्रलिखकर सीचा अक्षराय किये देते हैं तिससे श्रम मिट जायगा 
छः 








पूष विधवायिवाहमीसां सायोस्‌- 


आधातागच्छानुत्तरायुगानि यत्रजामयःछ- 
णवन्लजामि। उपबद हितृपभायबाहु-मन्यमि- 
उछस्वसुभगेपतिंसत ऋह० १० । ९० । १०। 
निरुक्तकार और सायथाचार्यादि सबकी सम्सत्यनुसार 
दस संत्रका सीधा २ शआर्थ यह है कि एक साथ गर्भसेपे दा होने 
वाले दो भाई बहिन यनयमी कहते हैं । इन यमयमीका 
संवाद इस सूक्तमें है। यमी वहिलने झपने भाई यमसे कहा 
कि घुस सेरे साथ विवाह करलो सतिसपर यम कद्ठतां है कि 
आगे कभी ऐसे युग चास सभ्य आवबगे कि जब खियोंको न 
करने योग्य अनुचित काम भाईके साथ वहिनके विवाह होंगे । 
गससे हे छुमगे |! सौभाग्य की इच्छा वाली तू मुकसे सिम्र अन्य 
पुरुष को पति बचाने की इच्छा कर में तेरा पति हो भहीं 
सकता अपोत्‌ बेदुके इसी यूक्तमें यह भी लिखा है कि- 
पापमाहुसे:स्वसारंनिगच्छात्‌ ॥ 
वहिनके साथ विवाह करना पाप करसे है। घसंशारनों 
में भगिनोके साथ विवाह करनेका निषथ इन्ही वेद संत्रोंसे 
लिया है। अधोत्‌ यनयनोके संवाद पूर्वक भाई बह्विन के 
'विवाहका निषंघ उक्त संत्रसे किया गया है। इसका विशेष 
व्याख्याच जिन लोगोंकी देखना हो वे हमारे किये यमयसी 
सूक्तके भाष्यमें देखें । शा० समाजी परिइतोंले सी सात लिया 
है कि ( शन्‍्यसिच्छस्व० ) संत्रमे नियोग पुनाविंबाहादि कुछ 
भी-नहों है, इसो कारण शास्त्राथोदिसें कभी इस संत्रका प्र- 
साथ नहीं देते । तु० रा० ने भो इसी कारण सेठ माधचवमसाद्‌ 
के पूछने पर इस सत्रका प्रसाण नहीं दिया था क्योंकि इसमें 
नियोगादिकी झुछ सो बात नहीं है ! स्वा० द० ने संसारके 
सनुष्योंकी बेदका नाम लेकर चोखा दिया है । अब इस वेद 
संत्रार्थे अकरण को यहाँ सताप्त किया जाता है। यदि किसी 
अन्य बेंदु संत्रको कोई सहाशय कहीं कभी ममाणसे पेश क-, 
रंगे और ज्ञात होगा तो अगले” संस्करणसें उस संत्रका भी, 
झथे इस पत्तकमें सम्मिलित किया जायया ॥ 
: इति बेद्मन्त्राथेमकरणं समास्तस्‌ ॥ 


स्वृतिप्रभागव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ प्र 





अथ स्मृत्तिग्रमाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ - 

पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि स्प्ृति शब्दके दो 
शर्थ हैं एक पारिभाषिक, द्वितीय यौगिक, उनसें पारिभा- 
पिक्ष यह है जि ( घरमंशाद्धन्तु वे स्मृतिः ) मनु आदि महि- 
- योंके बनाये चीस घ्सेशासत्र स्मति कहाते हैं। जिनके नाभ 
य/ज्षवल्क्यस्मतिके आरस्समें | मन्‍्वज्िविष्ण दारीत# ]इटया- 
दि लिखे हैं । द्वितीय सामान्य यौगिक सस्‍्माति बेदसे मिल्त 
सभी ग्रंथ हैं । वेदाड़ दुर्शन इतिहास पुराणादि सभी का 
नाम स्तति है। इस प्रकरणमें स्मृति पदका यही' द्वितीयाणे 
सानना चाहिये । तदनसार स्मति पुराणादिके सभी प्रता- 
णोंका विचार इस प्रसरणमें किया जायगा। प्रथम स्वासी 
द्यानन्दजी ने द्वितीय सत्याधेप्रकाश समुल्लास ४ में जो भनुके 
असाण लिखे हैं उन पर यहां थोड़ा सा विचार दिखाते हैं- 
यास्त्रीत्वक्षतयोनिःस्थादुगतप्रत्वागतापिवा, । 
पौनभंवेनभर्नांसा पुनःसंस्कारमहंति ॥ मनु० 

जिस स्री वा पुरुषका पाणिग्रहण सात्र संस्कार हुता 


हो और संयोग श्रपोत्त्‌ अत्चतपोनिद्धो और अक्षत बोय पु 
रुष हो उनका अन्य स्त्री वा।परुषके साथ पुनविवाह न 


छह्ोना चाहिये ॥ 


उत्तर-पाठक भदहाशय ! स्थ्ा० दृ० की भाषा देखिये कैसी 
उऊटपटांग है क्या पुरुषका भी पाणिग्रहण संस्कार होता है ! । 
चेदर्मे लिखा है ( गभ्णासि ते सौभगत्वाय हस्तं० ) पति कहे 
कि हे लि! में तेरा हाथ सौसाग्यवती होनेके लिये ग्रहण 
करता हूं यदि पुरुषका सी प/णिग्रहण संस्कार होगा तो रुसके 
लिये क्या और भनन्‍त्र बनाया जायगा? और क्या पुरुष भी 
गर्भवान्‌ द्वोगा ? क्या यह समर पूर्वक बात है? झथोत्‌ 
कदापि नहीं ( संयोग अथरेत्‌ अक्षतयोनि स्त्नोर ) यहां क्या 


हैः विधवाविवाहमीसा सायासे-- 





संयोग शब्द का अर्थ शन्ततयोनि ख्री है! । फिर ( पुनावि- 
वाह न होना चाहिये ) यह लिखना भी अपने सतसे विरुद्ध 
असमझूस है । वास्तव में सन का श्लोक भी अशुट्ट लिखा 
और अर्थ भी अशहु असमंजस किया है अब देखिये शुद्ध पाठ 
ओर अर्थ हम दिखाते हैं । 

स्‍्वा० दु० ने जो अणशडु श्लोक लिखा है उस से पहिला 
भी एक श्लोक हसन लिखते हैं-मन० खा ९ 
यापत्यावापरित्यक्ता विधवावास्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभुत्वा सपीनभंवडच्यते ॥१०५५0 
साचेदक्षतयोनिःस्थाहुअतप्रत्यागतापिवा ॥ 


पीनभेवेनभत्रोसा पुनःखंस्कारमह लि ॥१७६॥ 
भाषा्:-जिस ल्री को पति ने त्याग दिया ही वा की 
स्वयं पति को त्याग के विधवा बन गयी हो और ;चह फिर 
फकिसो अन्य पुरुष से संयोग करके ,जिस सन्तान की पेंदुर करे 
यह पौनभेव कद्ाता है वही र्री यदि अक्षतयोति ही अर्थो- 
द्‌ पहिले पति से उसका संयोग नहुआ हो तो पुन [नाम 
पहिले एक के साथ विवादित होकर फिर अच्य परुष से सं- 
योग कर उत्पन्न किये ] सनी के पौनभंव पत्र परुष क्ते सात 
उसका विवाह हो जाना चाहिये। अभिप्राय यह भसिकला 
कि सनु का यह राजचने था कि यदि किसो री को पति 
त्याग दे वा जो स्त्रयं पति क्षो छोड़दे ऐसो खऋरीकर अद्यतयोि 
होना सिद्ठु हो जाय तो उस का पौसर्ंव [ पुनस दिथविपके 
पुत्र | पुरुष के साथ विवाह कर दिया जाय । सो ठीक है 
परन्तु ऊपर सेठ साथवप्रसाद औरर पं० लु० रा०्के शास्त्रा्थें 
छिट्े हो छुका है कि दि्विए्‌ और पुनरभ एक मकार की पा 
पिचो वा व्यमिचारिणो है जौर उसका पति तथा उसकां 
चुत भी दोष युक्त अवश्य है ६ प्रंथस विवाद्धित स्त्री पुरुष 
छघथा उनके सन्तयन्र. के तुल्य निर्दोष. नहीं हो सकते ॥ 


श्मृतिप्रमांगाव्यवस्थाप्रदारणस्‌ ॥ हर 





हां इतना एस भी सान होंगे कि छिपे २ व्यसिचार क- 
रने और गर्भ पातादि करने वालोंसे वे किसी प्रकार कमर दोषी' 
अवश्य हैं । तथापि सदुयहस्योंमें वे लोग नहीं गिने जावेंगे ॥ 

सत्यार्थप्र० द्वितीयाद्त्ति समु? ४ पृ० ११५ में लिखा है क्षि- 
' तामनेनविधानेन निजोविन्देतदेवरः । मलु० 

जो अत्ततयोतनि सत्री विधत्रा हो जाय तो पतिका भिजञञ 
ख्ोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है ॥ 

सत्तर-'स्वा० दुयानन्दने मनु का आधा इलोक लिखा 
उस का आधा भाग छिपा लिया वा चुरा लिया है। द्विती- 
य जो अर्थे लिखा बह भी अशुट्ठ है [ जो झ्न्षतयोनि ख्री 
पिघया हो जाय इतना अर्थ उक्त श्लोकके किसी भी पद 
से नहीं निकलता । इसोसे कोई भी समाजी नहों बता स- 
कता कि यह सनुके किन पदोंका अर्थ है? । अब हम सन्‌ 
का पूरा श्लोक और ठोक २ उसका अर्थ नीचे लिखते हैं 

सचु० खऋकएछ 
यस्थासियेतकन्थाया वाचासस्थेकृतेपतिः । 


तामनेनविधानेन निजो विन्देतदेवरः ॥ ६६ ॥ 
भापाथे-वाग्दुव नास सगाई हो जाने पर यदि कन्या 

का पति भर जावे तो निज देवरके विद्यमान होने पर उसो' 
के साथ उस कन्याका विवाह होना चाहिये। जैसे सभी 
काम सन वाणी और शरीर तोनोंसे होते हैं वैसे विवाह भी' 
तीनों प्रकारसे होता है । असुक वरके साथ अमुर्क कन्या 
- का विवाह करेंगे ऐसा सनमें विचारता मानस विवाह है 4 
वाणीसे कहना कि ( पिता तुम्य॑ प्रदाश्यति) सगाई वा टीका 
चढ़ानेके समय फन्याका साई वा अन्य कोई बाणोसे 
बर के समक्ष प्रतिन्ञा करे कि कल्याका पिता तुसक्को कन्या 





हर विधवायिदाइसी मांसायास्‌न 
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देगा यही वाप्दान है। तीघरा शरोरसे दान वही है कि 
कन्यादानके समय वरके द्वाथमें कन्याका द्ृथ घरके से 
कल्प करना, तद्नन्तर पाणिग्रहण लाआ होम अपरिपरिक्र 
सभा और सप्तपदी पर शारीर विवादकती पृत्ति सानी जाती 
है।इस वाग्दानके हो जाने पर सनवाणी दो मकारसे विवाद हो 
जानेके काप्य सप्ते झहु विवाह मानकर उदकोगोौणपतिमान 
लिया है इसी लिये कन्या पर पतिका झुछ हक हो जानेसे 
देंवए्के साथ विवाह कहा । यदि देवर न हो तो उसी छुलमें ' 
अन्‍य वर के साथ उस छन्याक्ता विदाहद होना उचित हे। 
आज कल पूरा सप्तपदोपयेन्त विवाद विधि हो चकनेसे प- 
(हिलें बार्दान हो जाने पर यही साना जाता है कि इस 

याका कुछ भी विवाह नहीं हुआ | इस प्रज्ञार उक्त श्लोक 
से विधवा विवाह-वा नियोग कुछ भी नहीं निरुलता। स्वा० 
दयाननदने पणिष्ठतोंकी आंखोंमें घूलि फेकते हुए उक्त श्लोक 

' मे अपना सनसाना नियोग प्रचरित करनेकी चेष्टा की सो 

अतिस्वृति दोनोंसे नितान्‍त विरूदु और कपोल कल्पित है ॥ 


सन्‌ आऔ० ०९। ५९। इत्यादि चार श्लोकझोंसे तन जो ने 
राजा वेनजी आज्ञाससार चले नियोगका विधान प्रन्‍्यों के 


सतानुसार दिखाया है। उन चार श्लोऋंमें से स्वथा० दयान- 
न्द ने सत्याथे प्र० समु० ४ पृ १९८ में एक ६९ वां श्लोक लिखा 
' है उससे प्रकरणानुचार ठीक्ष २ अर्थ सब लोगोॉकी समकर्मे 
नहीं आलेगा इस लिये उस मकरणके सत्र वा रहों इलोक यहां 
लिखकर हम प्रकरण/नसार मन॒का सत्य २ अर्थ लिखे देते हैं 
जिएसे फिर संदेह न रहेगा ॥ 

सातज्यरस्यभायों या गरुपतूतयथनजरूघखसा । 
यवी यसस्तुयाभायां स्नपाजंपेझुरुपसारुदुंता ॥५श। 


ज़्येछ्ठोयवी पसोभ[य्यों यवीयान्वाग्र जस्त्रिय॒म्‌। 


स्मृतिप्रसाणव्यवस्याप्रकरणस्‌ । हु 





पतितीमवतोगत्वा नियक्तावप्यनापदि हा 
देवराद्वरासपिण्डांद्ा स्त्रियासम्यद्धनियक्तया । 
अजेप्सिताइघिगन्तव्या संचानस्यपरिक्षये ॥४८॥ 
विधवायानियुक्तस्तु घुताक्तोबास्यतोनिशि । 
एकमुत्पादयेत्पुत्न नद्वि तीयंकथज्ञुन ॥ ६० ॥ 
द्विती यमेकेम जन सन्यस्तेखीजुतद्विदः । 
अनिव त्तनियोगार्थे पश्यन्तोघमतस्तयो: ॥६९॥ 
विधवाया नियोगार्थ निवत्तेतमथाविधि । 
गरुवच्चुरन पावच्चु वत्त यातांपरसु्परम्‌ ॥ ६२॥ 
नियक्कीयों विधिंहित्वा वर्त यातांतुकामतः । 
तावभीपतितौस्यातां स्नुषागग़रुतरूपणी ॥६३॥ 
नान्यस्मिनूविधवानारी नियोक्तव्याद्विजातिमि 
अन्यस्मिनहिनियज्ञाना घर्मेहन्थःसनातनम्‌॥६४। 
नोद्ाहिकेयुसन्त्रेज नियोगःकोत्यतेक्षचित्‌ । 
नविवाहविधावक्त विधवावेद्नंपुनः॥ ६४॥ 
अयंद्विजहिविद्वद्धः पशुघर्मो विगहित: । 
मनष्याणामपिग्रोक्तो वेनेराज्यंग्रशासति॥६६॥ 
समहीमखिलांभज्ञन्‌ राजर्षिग्रवरः पुरा । 
वर्णानांसंकरंचक्रे कामोपहतचेतनः ॥६०॥ 
ततःप्रभतियोमोहात्प्रमीतपतिकांस्त्रियम्‌ । 
नियोजयव्यपत्याथ तंविगहॉन्तिसाधवः ॥६८॥ 


भापा्थे-उ्येष्ठ भाईकी जो पत्नो होती है बह छोटे भाई 
को गुर पत्नीके तुल्य पूज्य सानने योग्य है। और छोट,भाई 


है विघवाधिवःहसौसांसायः स्‌-- 





की पन्न वधुक्षे तय है » ४७ ॥ ज्येछ भाई छोटी सौंजाई से 
आर छोटा भाई बढ़ी भौजाईसे श्ञापत्काल न होने पर फि- 
योग करके भी संयोग करें तो दोनों पतित हो जाते हैँ । 
शापत्काल वही है कवि जब हुल परम्परासे चला “राजवंश 
नष्ट होता हो । इसो कारण बैदा आपत्काल च होने से सि- 
योगको आमतौोरतसे प्रचार करनेकी चेष्टा करने वाले लोग 
पतित नाचने जावेंगे ॥ ४८॥ सन्तानक्े क्षमाव में रास देवर वा 
पति की छः पीढ़ी में जो पतिका भाई हो उससे दिधि पूर्वेद्ध 
नियोग करके विघवा ख्ी अभीए्ट सल्तानओ उत्पन्न करलेते 
॥ ५९ ॥ नियोगका विधान यह है सझ्ि राज़िमें पुरुष अपने 
शरोर में थी लगाके सौच होकर विधवासे संयोग दर के एक 
सच्ताब पदर करे द्वितीय नहीं ॥ ६० अन्य क्षोई आचाय एक 
सल्तानसे घसोनुकुल सियोगके प्रयोजनकों घिद्धे न देखते 
हुए विधवा खिरयीयपें द्वितीय सनन्‍्तानव पंदा करना भी मानते 
हैं॥ ६१ ॥ एक वा द्वितीय सलतानके लिये गर्भ हो जाने पर 
फियोगका रूमय पूरा हो जाता है उस समय गुरू पत्ती और 
युत्रवधके तुल्य विघवाके साथ वे दोनों पतिके छोटे बह्े साईं 
वत्तोंव करें ॥ हर ॥ नियोग करने वाले खो पुरुष ऊपर कहे 
नियमक्नों तोड़के कामवश हो कर आगे बराबर परस्पर सं- 
योग करते रहें तो वे दोनों पत्रव्ध और गुरु पत्तीसे गसन का- 
रचने वालोंके तुल्य पतित हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 
परठकगण ध्यान रकखें कि ६०६१६ई२ तीन शलोकोंमें कि 
ज्ञका विधान है यही नियोग रणजा वेनका चलाया है ॥६४ ६-॥ 
पांच शलोकों द्वारा इसी नियोगका खबडस भनुजौने किया 
है। क्या नियोनका हल्ला करने वॉलोंने जाजतक कहीं एक 
दो भी नियोग ऐसा कराया है कि जो एक था दो सनन्‍दान 
का गर्भ हो जानेपर वह छूट गया हो और वह नियोगी पु- 

रुप भौन होकर शरो रसें ची लगाके चियोगिनोके ससी प गया दो 
तत्काल हो गमे होकर आगे उच्तका ज्यी पुरुष व्यवहार न 


स्मृतिप्रभाशव्यवैस्या प्रकेरश््‌ | हर 


रहा हो. यदि ऐसा नियोग हुआ हो तो घंतांना,चाहिये:। 
जब कि-ऐसा नियोग आज तक नहीं हुआ तो पूर्वोक्त श्लोक 
६३.में कहे अनुसार नियोगका नाम लेकर क्ामासक्ति बढ़ाने 
बाले सभी लोग :पतित-साने जावगे | अर्परत्त्‌  यदांपि राजा 
बैनेका चलाया नियोंग सनजोकों रायसे खश्डित हो चुका है 
तथापि यदि दर्ज नतोवन्यायसे उसे अखरिंडत ही मानलिया 
जाय.तो भी राजा वेनके मतानसार भी नियोग चलाने वाले 
भतित हो जाते हैं | अपोत्‌ बेनका घेलाया नियोग अब कोई 
नहों कर सकता । इस लिये ६० । ६९ | ६२ । श्लोक खंणिहत 
होने पर सी समा जियोंके इप्ट साधक नहीं हैं ॥ 
ब्राह्मण ज््रिय वैश्य द्विज शोगोंकी विवाहितासे मिल 





प्‌ विधवा 


नहीं करना चाहिये व्योकि बेसा करलेसे पातितप्रतरूप, .सना- 
तनचघसका नाश होगा ॥ ६४ ॥ कोई लोग ६४. श्लोक में पढ़ें 

( अ्न्‍पस्सिन ) इस अन्य पदका (देवरसपिए्डातिरिक्ते ) देवर 
आरेर सप्रिण्डसे भिन्न के साथ नियोग:न-करे ऐसा अथ करते 
हैं। सो यह उत्तको प्रकरण विरुद्ध सेंचतान है [क्योंकि ऐसा 
शर्थ होनेकी दुशामें देवर तथा सपिणठके साथ होने ताला लि+ 
थोग सनातनघर्म ठहरेगा सो ठीक नहीं [ मनुशञ्र०2४३ अत 

परप्रवस्पामि योपितांधनमापदि |] इस सन॒कझे , मसाणानुसार 
यह बेनप्रोक्त नियोग भी आपत्कालोन-घर्म है और सतात- 
नघसेका विपक्षी शापहुर्मे कुहाता है ।नियोग और - विधवेः 
विवांहकी सभी सप्ताजी लोग भी आपहुर्से कहते सानते हैं। 
सानलो कि यदि वालबिधवा न हों ते सनाजियोंके विचा- 
रालुसार सी नियोग वा विधवा विंवाइकों आपश्यकर्ता नहीं 
रह सकती इस -कारण एकदे शी छः ५त्कालमे ही उपयवत होने 
बाला निर्योग संनातनंघरमे नहीं कंहां जांयगां ! सब फाल में 

छ 


६६ पिचवाविवाहसीसासायास्‌-- 


यम का पते 7 3 लेनरकरर 
उपयोगी स्देशीका ही नाम सनातनपमें रहेगा । इस का- 
रण अन्य पदुका देवरसपिशदातिरिक्त अर्थे करनां उन लोगों 
सी बड़ी भूल है। तथा ६१ आदि श्लोकों की ठीक संगति 
नह लगेगी इसलिये श्लोकका हसारा ही अरे ठीक सत्य है। 
विवादेके सन्त्रमे लियोग कहीं भी नहीं कहा इससे थे- 
विरुद्ध है [ विधवेव देवरम्‌ ] मन्त्र वाक्यका ठीक २ सत्य 
ज्र्थ दस इसी पु० के पृ० ३। ४ में दिखा चुके हैं। दत्यसूत्रों 
में कहीं विवाहदिधिमें भी विधवाका नियोगादि नहीं कहा 
॥६श। इसी कारण विद्वान्‌ लोगों ने इस नियोग को पशुघर्से 
के तुल्य निल्दित साना है। यह नियोगरूप पशुधर् राजा वेनके 
समयसे सनुप्यो्मे भी प्रचरित होगया है उससे पहिले सनुष्यों्े 
निम्नोगका अचार नहीं था ॥६शा वह राजा पेन सब भूमसडल 
भरका चकऋबर्तों राजा द्वोता हुआ कामो होनेसे नियोग चला 
कर उसने वरणोसंकरोंका प्रचार किया है। इससे नियोग का 
मचार करते वाले अब भो वर्णंसंकरता फैलाने वाले सिद्ठ हुए 
॥ ६७ ७ तभी राजा बेन के समय से लेकर विधवा री को 
सन्तानोत्पत्तिके लिये जो कोद पुरुष विवाहितांसे मित्न पुरुष 
के साथ नियोग करता है उस को सज्जन लोग , बुरा कहते 
हैं. ॥६८॥ मनुजी ने आ० १ के अन्तर खतरियों का धर्म कहा है 
झडहां भी साफ २ लिखदिया है कि र्रो कपने घम्म को रक्षा 
करना चाहे तो सन्तानक्षे लोभसे अन्य पुरुषके साथ नियो- 
गादि न करे | क्योंकि अन्य पुरुषके वीय से हुए सन्‍्तान उस 
सत्रीके नहीं होते किन्तु जिसके वीजसे हुए हैं उठीके वे होते 

हैं इससे नियोग करना श्र्‌ति स्मतिसे विरुदु अवश्य है ॥ 
कोई लोग ६४-६८ तक चार इलोकोंको इसलिये अत्विप्त 
नाप पीछे से किसी के मिलाये कहते लिखते हैं कि सनु जी 
पहिले हुए और राजा बेन पोछे हुए इस कारण राजा वेनका 
इतिहास सनुस्तृतिर्मे आा नहीं सकता । इसकर संदेपसे समा- 
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धान यहो है रमि जब अर रादि वबेदर्मे जतेक ऋषियों तया रा- 
जाओंका इतिहास विद्यमान है तो भी वेद उन सबसे पीछ 
थना नहीं साना जाता देसे दी वेद की छायारूंप स्मति में भी 
सन्‍्वादिक्षी स्वज्षतासे आगे होने वाले इ तिहास भंतवत लिखे 
जा सकते हैं। यह समाधान सनसस्‍्मतिके राजा घेनसे पहिले 
चननेकी दशा है ! पर बास्तवर्म शोचा जाय तो यह शो 
साध्यकोटिमें है कि मनस्म॒ति कब बनी ? ! आज तक किसी 
समाजीने किन्हीं प्रमाणोंसे यह सिट्दु नहीं किया कि सनसस्‍्स 
पति कब बनी फितने वर्ष सास और दिन सन॒स्म॒ति बसने के 

ह्नेगयें हैं ॥ 

ध्यूलर साहब एफ अंगरेज हो गये हैं उन्होंने भनर्म॒ति 
धर अक्रेजीमें टीका किया है ठसमें लिखा है कि इंसाससोह 
की उत्पत्तिसे छः सौ वर्ष पहिले मनस्मृति बनी है। प्रस थे 
अनसार मनस्म तिको बने १०९० और ६०० सब २९५१० दोहलार 
पांच थी दृश ही वर्ष होते हैं । परन्त यह व्यूलर साहइबकी 
राय ठोक नहीं भी हो तो भी वत्तेमान सनुस्सति खायम्मय 
मनजीफे समयकी बनी नहीं है। झनसानं होता है कि मन 
जी ने पहिले मांनवंधर्म सूत्रोंसें यंही धर्मों पदेश संज्षेपसे किया 
था उस में बहुत काल वाद राजा बेन के हो जाने पर भूगु 
जी ने धा उनके भी किसी शिष्यने इंस पद्मात्मक दशाए्ें ज- 
नस्मतिकों संकलित किया | मूल उपदेश सनुजी का ही रहा 
इसी कारण सानवघंशासख नाम रक्‍्खा गया है । जब कि 
राजा बेनसे पीछे बनने परे भी कोई दोष नहीं अरता और 
पबेनंसे पहिले बननेका कोदे पुष्ट मां नं सिवा तो लि: 
विंकल्प ही मनस्मृति के राजा वेनेसे पीछे बनो मान लेना 
चाहिये। इस दशा में सन्‌ झ० ९ । ६५ से ६८ तक श्लोकोंकेः 
प्रक्षिप्त कहना बड़ी सल है॥ 

आगे सत्पार्थप्र० समुल्लास ४ पृ० ११९ में स्थवा० दु४ ले 
लिखा है कि-- 


हद विधवाबियाहसीमांयायास्‌ -- 
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ओपितोघमंक्ामार्थ प्रतोक्ष्योष्ट्टीनर: समा: 
विद्यार्थषट यश्योष्थेंत्रा कामार्थंत्रींस्तवत्सरानू॥ 


विवाहित रू जो विवाहित पति धसके लिये परदेश गया 
हो ती काठ वर्ष विद्या और की ततिके लिये गया हो तो छः बरष 
अपर चनाददि कासंता के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक चार्ट 
देख प्चात्‌ नियोग' करके सनन्‍्तानोत्पत्ति करले जब विधा- 
ड्वित पति शावे तब नियुक्त पति छठ जावे ॥ १॥ 

यह ऊपर का लेख स्वा० दयानन्दका है | अब पइसका 
समाधान झुनिये । उक्त एइलोक सनसस्‍्सति अर ८ का 5६ वां है 
उससें यह कहीं नहीं लिखा कि [वाद देखके पश्चात्‌ नियोग 
करके सन्तानोंत्पत्ि करले जद विवाहित पति शाव्रे तब मि- 
यक्त पति छटनजावे] इतनी भ्रापा सनके किसी भी पदवाकक्‍्यसे 
नहीं निकलती किनत स्वासी .दुयानन्दने मनभाना वेद्शासत्र 
विरुद्द कल्पित विचार लिख दिया है | श्लोकमें ऋगे (प्रती 
धइयः ) पद॒का अर्थ है क्ति मतीदा करनी चाहिये । बाद देख 
के ऐसा: श्र्थे करना अणशह है | पतिके विदेश जाने पर .ठोक 
समय तक न झात्रे तो नियोगकर सन्‍्तान पेदा करता और दि- 
छाद्दित पति के फिर अाजाने पर नियोगी. को छोड़ देने को 
बात लिखना बहुत मद्दी वा लज्जाकी बस्त है। समाजीलोग 
भी इसको अच्छा नहीं समझते इसी कारण पति लोगोंके 
विज्ञायत जाने पर उनकी रिया नियोग नहीं करलेती हैं । 
इस पर टीऋकारादिकी राय देखिये-. 


खसबज्ञनारायणः-तदूच्वें पत्यः रंनिकर्षमेव 
गच्छेत्‌। कल्लकः-ऊथघर्वेंपतिसन्निचिं गच्छेत्‌ 
राचवानन्दः-तदूधच्चें पत्तिससी पं गच्छेत । तथा 
बासेछस्मति। उ३० १० सू० ६० ।प्रोषित॒पत्नी पञ्ञ 


वर्षाण्यपासीतोध्वें पञ्ञुभुयी बपेभ्यो सदेसकाशं 
गच्छेव्‌ ॥ कह 
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साषार्थ-सनुके टोकाकारोंशी सम्मति यह है कि झाठ 
आदि वर्षों तक विदेश गये पत्तिकी बाट देखकर पत्ति न 
ध्यवे तो वह स्नो पतिके समोप चली जावे। और जब स- 
हि वसिष्ठ जी का एक अत्यन्त पुष्ठ प्रमाण विद्यमान है कि 
विदेश गये पुरुष की पत्नी पांच वर्ष तक उसकी बाठ देखकर 
पांच वर्ष बाद पतिके सनीप चली जावे। तब ऐसी दुशाममें 
यदि कोई टोकाकार यह भी लिख देता कि ( उतने २ वर्षों 
वाट देखकर नियोग कर ले ) तो भी सहपियों प्रभाणके सा- 
सने वह टीक्ाक्षार की राय सानसे योग्य चहीं हो सकतो । 
इस लिये सवा? दृ० का लेख यहां भो घर्मशासत्रते विरुदु होने 
के कारण त्याज्य है। घर्नशाखके ममाणों पर स्वा० दु० का 
इतना हो लेख था सो समाप्त हो गया ॥ 
अब नियोग निरय नामक पु० जो एक गुप्त अधोत्‌ नास 
छिपे हुए आ० संमाजोने बनाया है उस पर संक्षेप से विचार 
लिखेंगे । इस नियोग निर्णय पुस्तकके पहिलें८ एण्डॉमें केवल 
इतना अ्रभिप्राय दिखाया है कि “पराशर स्मृति हो कलियुग 
में विशेष मान्य है आर उसमें लिखा है कि ( नब्टेसते० ) प- 
हिले पतिके खोजाने वा सरजाने आदि आठ हाणतोंमें अन्य 
पतिके साथ उस विधवा ली का विवाह कर देना चहिये। 
जो सनातनधर्मी यह कहते हैं कि (अपतो) ऐसा पद्च्छेद्‌ क* 
रके वाप्दान हो जाने पर पति सदृशक्ी पांच हालतोंमें अन्य 
के साथ विवाह करे सो ठोक नहों है क्योंकि यदि स्मृतिकार 
का ऐसा अभिप्राय होता तो “पश्चुस्वापत्सनारीणास” के स्थान 
सें “पश्लुस्वापत्सकन्यानास्‌” ऐसा कहते ।| ऐसा न कहनेसे परा- 
शरका यही आशय है कि सप्तपदी तक विबाह होजानेपर भी 
पांच हालतोंमें श्रन्‍्य पुरुषके साथ विवाह कर दिया जावे? ॥ 
अब इसका समाधथातल संक्षेपसे सुनिये | प्ठक सहाशय! 
ऊपरका लेख कैसा पोच या असार है आप ध्याच देंगे तो 
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मतीत दो जायया | पराशर स्मृति कलियुग सें सनातन घ- 
सियोंको सन्‍्तव्य है न कि तुमको, जो लोग पराशर स्मृतिशो 
प्रामाणिक सानते हैं उनके सत में नियोग वा पुनविवाह 
सान्‍्य ही नहीं और जिन तुत्र लोगोंके सतमें नियोग वा पु- 
नर्विधाह भन्‍तव्य है उन तुम्दारे यहां पराशर स्मृति मान्य 
नहीं है तब देखिये पराशरका प्रमाण देना केसा विरुट्ट है । 
तथा सत्याथे प्र० समुल्लास ४ पृ० ९२२ में ( नष्टेमृते? ) श्लोक 
को न माननेके लिये सवा द० ने खासकर लिखा है कि “ऐसे २ 
इलोकों की नहीं मानना चाहिये? जब स्वा० दु० उक्त एलीक 
फो सानने का सयडन कर चुके तो गुप्त समाजीने उक्त श्लोक 
क्यों सान लिया ? और नहीं साना तो पुनविवाहकी सिद्धि 
में क्यों लिखा ? ॥ 

वास्तवर्मे नियोग निणय पु० लिखने |दपएने वाला गुप्त 
ससाजो मनुष्य कोई सूख है संस्कृत में उसको कुछ बोध भी 
नहीं है क्यों कि- 

नष्टेमृतेप्रत्नजिते ब्लीवेचपतितेः्पंती । 
पसञ्नस्वापत्सुनारीणां पतिरन्थोविधीयते ४ 

इस श्लोकमें सनातनघर्सो विद्वान लोग अपतों क्यों नि* 
कालते हैं ? सो समाजो ने नहीं दिखाया औरैर न अपतौका 
कुछ समाधान किया सो देखिये--- 

पतिः समास एवं ॥ झ०१९।४१८५॥ 

इस पाणिनि सूत्रका अभिप्राय यह है कि इससे पहिले 
सातके सूत्रसे पति शब्दकी पिसंज्ञा सिद्दु ही है तब यह सूत्र , 
वज़्यये होकर नियमार्थे होता है कि पति शब्द समास में दी. 
पघिसंज्षक हो झन्यत्र नहों और ( अच थेः ) इत्यादि सूत्र 
घिसंज्ञा होने पर हो लग सकते हैं अन्यथा नहीं । अपतों 
निकालने पर नज््‌ समासमें चिसंज्ञा हो जायगो तब अपतो 


ञ् 
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रूप बच सकता है। और केवल पतौ माना जाय तो व्याकर- 
शा से अरशद है। महर्षि पराशर का श्लोक व्याकरणसे अशु्ु 
नहीं हेरना चाहिये। अपतो निकालने पर व्याकरण से सी 
पराशरका वचन शुट्ठ हे जाता है श्ौर भनुस्वृति के भी आ- 
नुकूल हो जायगा क्योंकि वाग्दान है जाने पर ते। अन्य पुरुषके 
साथ सनुके अभिआयसे भी एनियेण वा विवाह है सकता है। 
परन्तु सप्तपदी पर्यन्‍त विवाह हे। जानेपर फिर भन्यके साथ 
विवाह नहीं हे सकता यही मन्‍्वादि सब्का आशय है॥ 
यदि गुप्त समाजोके! यह खबर होती कि पती यह शब्द 
व्याकरण्से अशुद्ध है इस कारण सनातनी विद्वान लोग बहा 
अपती ऐसा निकालते हैं ते संभव है क्षि पतौकेा शुट्ठ करने 
के लिये गु० समाजी कुछ चेष्टा करता । से। जब पतौ के! शुद्ध 
ठहरानेफी कुछ भी चेष्टा नहीं की इससे ज्ञात हेतता है कि गु० 
सभ्ाजीके शुद्ध अशुद्ध की कुछ भो खबर नहीं है वा यों कहे। 
कि इतना वे।घ ही नहीं है कि जिससे शुद्ध अशह् जानलेता 
जे मनुष्य पति शब्दके सप्तम्येक बचनका रूप तक भी नहीं जा 
लता वही समाजियोंका घर्मो पदेशक है यह कैसा आश्चय है?) 
द्वितीय नियेग निणय पुस्तक के पृ० ४ । ९ में प्रसज्नक शब्द 
चार वार अशु द्र लिखा है, वहां गु० समाजो के यह ज्ञात 
नहीं था कि यह शुद्ध शब्द कैसा है नहीं ते। प्रसज्ज्य तथा प्र- 
सउज्यक लिखता । जिसके इतनी भी खबर नहीं कि म्सज्जक 
शब्द श्॒ट नहीं है फिल्‍्तु अशुद्ध है ते बह ऐसा सनुष्य वेदादिसे 
नियेग का निरणंय करे तेर यह आशचय नहीं और क्या है !॥ 
गुप्त समाणी.ने (नष्टेंसूते०) श्लोक पर एक बात यह भी 
लिखी है कवि यदि वाग्दान के वाद नष्ट" वा मृतादि हेाजाने 
पर पराशरक्ा अन्य पति करने की आज्ञा देना इष्ट हेश्ता 
ते वे ( नारीणांपतिरन्येविधीयते ) यहां (. कन्यानां- पति 
रन्‍्ये। विधीयते ) ऐसा लिखते, ऐसा न कदनेसे सिद्ठ हेश्ता 





घ२ विधवाविवाहतती मां घायास्‌ - 


७..........................०५०००००५०००५००७००:०५००-,ज जीन ज न नननननी 2 तन सच ज सीसी सी स्‍स्‍नलचच+ 35 


है कि जबतक सप्तपदी पयनत विवाह नहीं हि।ता तबतक कल्या 
फऊंछा रहती है ओर नरकी स्त्री दाने से नारी कहाती है॥ 
चइसका समाधान यह है कि यहां भी गु&७समाजीका कहना 
पनिथ्या है कयोंकि-स्त्री योण्ति अबला, येपा नारी इंत्यादि 
सरसाज्याथें बाचक शब्द हैं। अथोत्त ज्िदाहिता व छुमारो 
कन्या इत्यादि सब मकारक्ी ख्त्ियोंके उक्त नाम हैं -ख्रोणां 
धर्मो ल्षिदोघत आ० ५ ५ ९४६ सें सनुजीने सब कुमारी आददिको 
ज्ली शब्दसे लिया है । तथा चारीणां दूषणानिषदट्‌ झ० ९। ९६ 
में सी सनुजी ने स्वेभान्य ख्तियोंका ग्रहण किया है! शमर 
कोश का? २। व ६ में भी नारी सामान्य स्लीमात्रका नाम 
- लिखा है । इस कारण नारो शब्दसे विवाहिताको ससफंनं 
यह गु? समाजोका सिश्या ज्ञान है और नरकी री होनेसे 
नारी कहाती है नारी शब्दकार यह अर्थ भी व्याकरणा से 
विरुद्ठ है ऐसे अथे नास पुंयोगमे अयस डीपू मत्यय हो नहीं 
छोता किन्तु छोष्‌ होता है इस से डीयू लिखना अशुद्ठ है। 
और नर शब्दसे छोष्‌ हो तो भी नारी नहीं बन सकता किन्तु 
नरी शब्द बनेगा | जिस ससाजीको कुछ भी खबर नहीं बही 
वेदादि शास्त्रों से नियोगका निशेय लिखनेको तत्पर हुआ 
यह कैसा अन्धेर है ? ॥ मा ) 
अम यहां विशेषकर गुप्त स्ाजोकृत नियोग लिणेंय पु- 
स्तक पर विचार लिखेंगे। राजा घृतराष्ट्र घांड और विदुरकी 
उत्पत्तिक्षे लिये जो विचार महाभारत आदि पवे झ० १९०३ में 
सत्यवती और भीष्मका संवाद गु० समाजीने लिख है। कट्टो 
सर्पवतोीने भीष्स जोसे कहा है कि राजदंश नष्ट होता है दत 
लिये तुम चित्राद्भइ विचित्र वोयेत्ो पत्नियोंसें सन्‍्तान पेदा 
करो तो छुरुंबंश चले । झ० २०३“के १९५ श्लोक तक लिखकर 
शु० सभाजों ने पृ ९२ में अभिप्राय निकाला है.कि इस प्रसंग 
में भीष्मको घसरेत्मः शार्ू जाता और अतिवेत्तर वेद वेदाड़ 
'विज्वानी बणेन करनेका यहो. आशय है कि इन सन्न ग्रन्‍्थों 
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में नियोग करता लिखा है? सो यह अभिप्राय निश्नालना 
मिथ्या है प्योकि सत्यवतीका शमिप्राय वहां यह है कितृ॒म 
सब छुछ वेद शाजोंका तत््त जानते ही, यदि राजवंश की 
रणा के लिये सन्‍्तानीत्पण्न करना वेदानुकूल है तो उसका 
उद्यीय करो | वेद शाजोंमें नियोग कहीं भी नहीं लिखा तो 
इसी पस्तकसे सम्धक्‌ सिद्ठु होजायया। इस भीष्स सत्यवती 
के संदाद में नियोग शब्द कहीं सो नहीं जाया तो भी ग$ 
माजी ने व्यथ ही नियोगकोी घततोटा है। महाभारत आदि 
पर ञ० ९०३ फे २१। २६ । दो शलोक्ों की गु० समराजी के 
लिखा है, उनके भाषाथे में छात्र पदुक्तो उड़ा दिया है और 
अपनी अपज्ञानता से तन्‍्त्र शठ्द का गुप्त अर्थे लिख दिया है, 
तमन्न का श॒प्तार्थ किसी भी प्रमाण से नहीं हो सक्षता। शअ- 
समान द्वोता ऐ कि शर्थे लिखते समय सन्‍्त्र शब्द पर ध्यान 
रहा द्वोगा। अब देखिये उक्त दो श्जीक ये हैं-- 
शन्तनोरफपिसल्तानं यथास्यथादक्षयंभुवि । 
तल्तेघमेंप्रवक्ष्यामि क्षात्नरोजि ! सनातनम्रशा 
भ्त्वातंप्रतिपशस्त प्राहःसहपरोहितेः । 


आपह्ुर्माथकशल लोकतन्त्रमवेक्ष्यल ॥२ 
सापाये-है राक्षि ! शिस मर शन्तसु के वंश में स- 


न्तान हों शौर वंशच्छेद न हो उस प्रक्षारक्षे प्त्नियोंते सभा- 
तनघर्ण को से कहूंगा, तुम उस आपपर्थाल के चाजच्े को 


झुनकर आऔरर लोकसयोंदु/ फो देखकर निश्चय करो अपोत्‌ 
शआपत्कालओे चसे का तप्य जानने वाले विद्वान पुरोहित 


सहात्मा चिह्ठु आक्षणों से आपत्प्ाल में छत्रियोंकी स्ियां 
सनन्‍्तान रूप जरदान सांग लेब। इसफः अभिष्रत्य य्रद्द है 
कि छत्रिय राजा ही वर्णाश्रस घर की रक्षा किया फरते हैं 
जब वेदोक्त धर्यके रक्षय राजा नहीं रहते तभी घर्सजां साश 


१० 
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| दो जाता और सब ज्ाह्लणादि नष्ट सष्ट हो जाते हैं । इस 
लिये बेद्माग भवत्तक क्षत्रिय राजाओंका शअभाव न दो ऐसा 
उद्योग करना चाहिये यही राय सीष्स जी की थी इसी का 
सास सनातन धर्म उस प्रसंग में फद्दा गया है, वहां वियीग 
की गत कुछ भी नहीं है ॥ 

झूसी उक्त अभिप्राय को पुष्ठ करने के लिये सीणष्स जोने 
घहाँ कहा है कि जब परशुरान जी ने इज्लीसवार एथिदी को 
क्षत्रियों से हीन कर दिया अधथोत्‌ जब भूससडल पर क्ष- 
पज्रियों का अभाव हो गया तब ऋषि सुनि सिद्ध अ्राह्मणोंने 
ऋत्रियों द्वारा धर्सकी रक्ता द्वोने के लिये अयने २ संकएप 
सात्र वरदान से क्षत्रिय दोरंगनाओं में फिर से कझ्त्रियोंकों 
उत्पन्ष किया है। सनु जी ने को कहा है [ त्ह्मतः घत्रम ] 
ब्रह्मसे क्षन्र हुआ है उसका अभिप्नाय यही है कि सिद्ध ऋषि 
मुन्ति ब्राक्षणोंके संकरूप सान्न से कात्रिय पैदा हो सकते हैं 
किन्तु विषय भोग लस्पठ ब्राह्मण किसी ब्राह्मण क्षत्रियादि 
पुरुष रक्त को कदापि उत्पन्न नहों कर सकते। 
पाणिग्राहस्घतनयहतिवेदेषनिश्चितम्‌ । 

इसका अभिप्राय यह है फक़ि सिद्दध महात्मा लोग घरदान 
सात्र आशीवोद वा संकलूप से जिच सियोंसे सन्तात्ों को 
पैदा करते हैं थे सन्‍्तान उन स्त्रियों के पतियों के होते हैं 
यक्षे बेदका सिद्दान्त है प्योकि संकलूप ही सुख्य.है। अ 
थोत्‌ यह कथन सानस संकल्प से होने वाले सन्तात्तोंक्ते लिये 
दिखाया है छौर मेथनो सृष्टि के लिये सनजी ने आ० ८ में 
कहा है कि- 
यरयततेबीजत्तोजातास्तस्थतेनेतरस्यत्‌ ४१८९७ 


अन्य को विधाद्धिता री में अ्य जिस पुरुषके दोयेसे 
सन्तान दोते हैं थे सन्‍्तान उसो के होते हैं किन्तु जिस की 
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हट पर लि के व न रिबए कक ३ 0 मिलती नि क ३: 
विवाद्विता जो में होते हैं उसके नहीं द्वोते। इस कारण 
परशुरानने जब सब छत्रियोंसी मारहाला था तब नियोगको 
कश्पना करना मिथ्या है क्योंकि तब २ सिद्ठ ग्राझयणों के 
सत्य संयाल्प सान्नसे फिर २ मतापी छत्रिय राजा पैदा हो 
चुके हैं। यदि कोई समाजी नियोग द्वारा अब एक भी प्र- 
तापी जत्रियकों पेदा करादे तो हम भी सान सकते हैं कि 
पहिले नियोग से ज्त्रिय हो गये होंगे। अस्तु-- 

इससे आगे गु० समाजी ने महर्णि दोचेसला को क- 
था लिखी है कि “दोघेदमा जन्मान्थ ऋषि थे प्रद्देषी नास- 
क रह्रो से उनका विवाह हुआ उस से गौतमादि पुत्र हुए, 
एक समय किसी कारण स्टरी पुत्र दोघेतमा पर ऋुद हो गये, 
ऋषि ने ऐसी अनीति देखकर भयोदा नियत की कि अबसे 
लेकर जीवन पयेन्‍त री का एक ही पत्ति ट्वोगा, पतिके 
सरने पर घर जीवित दृशा में जो क्री अन्प को पति करेगी 
यह पतित अवश्य द्वो जायगी इंत्यादिं खुनकर री पुत्रों ने 
दीघतमा को गंगा में वहा दिया । तब राजा बलिके राज्य में 
दीघतसा पहुंचे, धर्मोत्मा राजा ने सिद्दु ऋषि जानकर सन्ता- 
नोंका घर मांगा और अपनी राणोक्रो भेंजा परन्तु अन्धा 
आर छड्ट जानकर राणी स्वयं न गयी किन्तु अपनी दांदे को 
भेज दिया, उसमें ऋषिने १९ पुत्र उत्पन्त कर दिये, जब' राजा 
को ज्ञात हुआ कि यें पुत्र मेरी राणी से नहीं हुए हैं तब 
राजा ने ससका कर फिर राणीको सेजा तब अद्भादि पांच 
पुत्र हुए । इसी मकार आह्मणोंने अनेक्ष म्तापी क्षत्रिय राजा 
उत्पन्न किये हैं बैसे अब भी ब्राह्मणसे कुरुषंश के राजा होने 


चाहिये इत्यादि?! 
इस लेख में सी नियोग वा शारीरिक मैथुन द्वारा ज्ञ- 


त्रियों की उत्पत्ति का कुछ भी लेख नहीं है हां, ऋषि दीचे 
तमा ने जो सयोद नियत की है उस की अर्थापत्ति से यह 





घट विधवा विधघाहसी मां साया मू--- 








तो ज्ञात होता ऐ कि पहिले परातिद्रत घधसे फा विशिप म- 
चार नहीं था किन्तु पतिके न रएने पर या जीवित रहते 
भी अन्य पुरुष को कर होने में विशेष पाप दग्ष नहीं साता 
जाता था। सृष्टि के आरस्स में शिक्षा अशरालीका प्रचार 
नहीं था उधर समय पशुवत्‌ पक्‍्रदत्ति डोनी सम्भव ही थी, उस 
समय के द्वष्टान्त से अब भी वैसा फरना चापने घालोंकों ऊन 
पनी वाल्यावस्था का दुष्टान्‍्त लेफर झब भी हंगे रहने में 
लज्जा संकोच नहीं करता चाहिये । दीघेवना ऋषिने नियोग 
वा मैषुन द्वारा शज्लादि नायक अतापी छझत्रिय राजाओं की 
पैदा नहीं किया था इस के हिये स्पए प्रमाण यद्टी है कि 
जब राजा ने दवारा समफा क्र राणी वो ऋषि के परस 
सेजा तब-- 
तांसदी घतसाउद्जेप स्पृष्ठादेवीम थात्रवीच्‌ । 
भविष्यन्तिकृमारास्ते तेजसादित्यवर्चेसः ४ 

दीघतसाने राणीके हाथ आदि अद्»ों को इस विचार 
से स्पशे किया कि आंखों से नहीं देख सकते थे, हाथ से* 
स्पशे द्वारा जब जान लिया कि यह राणी है झनन्‍य फोई 
दायी आदि नहीं दे तब उसको आशीरवादात्सक दरदास 
दिया कि तुम्हारे तेजस््री प्रतापो सन्तान [क्षत्रिय राजा होंगे 
'नियोगादि की रोति से शारीरिक्त भेषन संपोग का यहां कुछ 
सो प्रभाग चहों है इस से गु० समाजी का मियोग सिंदु क- 
रमने का अयास कफिंवल हठ है।॥।ा 

इस से आगे जु० समाजी ने व्यासकी उत्पत्ति का हाल 


. लिखा है। सो व्यास जी की उत्पत्ति जिस प्रकार हुईं है उस 
के शधिकांश साय को जब चसाजी लोग नहीं सासते तब 


, उनका दूष्टान्त ब्यथे है! ब्यास जी व्ी उत्पत्तिमें चार बातें 
- शद्भुत हैं, एक दिन को रात कर देना [ तमसा लोकसा* * 
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वृत्य ] द्वितीय सत्त्ययन्धा सत्यवती को सुगल्‍्धा कर देना 
ऐसा ही है कि जैसा नद्ली में से मछली का गन्‍च हृटाके 
छुगन्‍्घ युक्त कर देना और तोसरे चौधे थे हैं कि--- 
सद्योत्पतल्न:खत॒महान्‌ सहपिन्नाततोगतः ॥ 

शीघ्र ही उत्पन्न हो जाना और तत्काल बछ्धा दुश प- 
न्द्रह वर्ष के तुल्य होकर पिता के साथ चढों जाना । यदि स' 
साजी लोग इन बप्तों कोसानते हैं श्र व्यासोत्पत्ति के 
दुष्टाल्द से मियोग चलाना चाहते हैं तो वे ऐसे किसी सि- 
योगी को खोजक्षर लांवे कि जो प्रथम तो दिल में रात्रि क 
रके दिखावे द्वितीय नियोगिनी से मेज करके एक घर के 
भीतर सन्तान क्वो पैदा छर दे पश्चात्‌ बह ९४ मिचट में १५ 
बे का होकर नियोगीके साथ भागतर दिखि दिया जाय तो 
डस दया सभी सनातवधर्सी ऐसे नियोग को सान लेंगे। 
आर यदि व्यासोत्पत्ति को चार अब्भुत बातों को नहों भा: 
नते ती व्यास के होने में अमाण ही दया है ? । अर्योत अ- 
ह्वुव प्रकार से म्रकठ होना हो व्यक्त जी का महत्त्व दृतिहास 
के गौरव का वर्घक है। गु० समाजी ने व्याधोत्पत्ति का एक 
भी ज्ञोक इसी कारण नहीं लिखा कि अदभुत को कैसे दि- 


पाता ? । यदि सभ्ाजी लोग ऐसी अदभुत कांय्रेबाही को 
* लियोग सानलें औरेर तेजस्वी तपस्ती प्रतापां झज्रियादि की 


उत्पत्ति नियोग दृ(रा करके दिखादें तो भारतवर्ष का उद्दार 

था उधार सहन में हो सशता है। सत्य वात तो यह है कि 

छूतिहास पुराणोंनें सिद्ठ पुरुषों के अदुभुव अचिन्त्य कास 

लिखे हैं उनको कामाणक्तों के नियोगादिति मिलाना भूलहै॥ 

इस से श्राणे चित्राद्भद और विचित्र दोये की राशियों 

- में व्यास जी द्वार राजए पायड, आदि को उत्पत्ति का स- 
भादार गु० समाजी ने लिखा है उस पर हम इतना ही क- 


* छा सिधवाविवाहसीसां सायास्‌ ॥ 


22005 0 422 00 अप 0 पक 
छना पयोप्त ससमते हैं कि वह भो 'सिह्ठ पुष्षपों का अह्ुत 
समाचार है। राजा घृतराष्ट्र को उत्पत्तिसे पहिले व्यास जी 
ने कह है कि दुश हजार हरथी के बलवाला विद्वान बुट्टि- 
भान्‌ राजपि अन्घा सन्तान होगा । और उस अन्‍्धे के सौं 
पुत्र होंगे । सो क्या संप्रलि समाजियोंमें वा संसारमे कोई नि- 
योगी पुरुष ऐसा है कि जो एक हाथोका बल बला भो स' 
न्तास करदेते । तथा आगेका सब हाल बताने कि वह सनन्‍्ताभ 
शन्धा काना लूला आदि कैसा होगा और उसके शागे के पुत्र 
होंगे । यदि ऐसा नियोगी कोई मिल सकता है तो उसे ब- 
ताना चाहिये और जब ऐसा लनियोगी पुरुष अब कोई नहीं 
है तो घृतराष्टादिके दृष्टान्तसे समाजियोंका पक्ष झुछ भी सिद्ध 
नहीं हो सकता ऐथा भानलेनः चाहिये | पायडु और दिदुर 
की उत्पत्ति भी चैसी हो सिद्दुदूशा्मे हुई है, गुप्त समाजीने 
पाणहु और विदुरकी उत्पत्तिको पांचवां छठा लियोग लिखा 
है परन्तु उससे पहिले १। २। ३। ४ | नियोग गरिनाये नहीं 
हैं सो वास्तव एक भी नियोग नहीं हुआ है किन्तु व्यास 
जैसे सिट्ठ पुरुषक्ञी सर्वेज्ञतादि सिद्धि और घृतराष्ट्रादिकी अ- 
दुभुत उत्पत्ति दिखाना इतिहासकार असिप्राय है | यदि ८यास 
के.तुल्य कोदे योगी पसिद्ठ पुरुष हो और तह योगबलसे दश 
द्वाथीके तुल्य बल बाला एक सनन्‍्तान उत्पन्न फरदे तो मी हम 
ऐसे रत्य को प्रामाणिक झानलेंगे ॥ 

छुन्तीसे कुमारी दशासे करणके उत्पल होनेको गु० समा- 
जीने सातवां नियोग लिखा है सो इस पर हमें कुछ विशेष 
धक्तव्य नहों है क्योंकि छुन्तीके तुल्य कोदे समाजी किसी कु 
सारी कल्याको पहिले सनन्‍्त्र सिं्ठि करपवे । तब वह कन्या 
सन्त्रद्वारा सूयंनारायणका झावाहन करे तब किसी समाज 
सन्दिरमे कानके द्वारा सन्‍तान ही तो हम क्या सभी लोग 
उसे ठोक सानलेंगे । परन्तु स्मरण रहे कि जब ऐसो क य- 
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वाहीका नास नियोग क्लिसी प्रसाणमें नहीं है तब गु? समा 

जीका नियोग लिखना सिश्या है। यदि ससाजी कहें कि 
सूयका भूमिपर आना और कानसे सन्‍्तानका होना असस्भव 
है तो सिद्द हुआ कि समाजीके भतमें काका उत्पत्न होना ही 
सिश्या है इस क रण सातवां नियोग लिखना समूल खणिष्ठत 


ही गया ॥ 
अब रहा सन्तातनघर्के पत्षमें सो यहां कुछ भी शास- 


स्भव नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष सूर्यभणछल जुन्तीके पास 
नहीं आया था कि जिसमें कुल्तीके जलजाने और सववेन्न अ- 
न्‍थकार होनेकी शंका हो सकती ही । किन्तु सू्यंसयडल जहां 
का तहां ज्यांका त्यों रहा केवल सूुर्यसरडलका अभिमानी 
सूयदेवता कुन्तीके पास सन्‍्त्रबलसे आया और देवताके घर- 
दानसे कानसे करो पैदा हुए । सालुपी साधारण शक्तिके लिये 
तो कानसे सल्तान पेदा होना असम्भव है परन्तु दैवोशक्ति 
के लिये यह सभी सम्भव है इसलिये इनसारे सतसें सब ठोकहै ॥ 
ग० समाजीने आठवें नियोगके वादे में लिखा है कि स- 
द्वाभारत आदि पव झ० ९२० से एकबीरपतली शारद्यडायनोी की 
जो कथा लिखी दै कि उत्ते किसी सिद्दु ब्राह्मणसे दुर्जेयादि 
तीन सटह्टारथ सन्‍्तान पेंदा किये | इस कघनसे आठवां नि- 
योग सिद्दु करनेक्षो चेष्टा को है सो इसलिये ठीक नदों कि 
इस पहिले दी लिखचुके हें कि इतिहास पुराणोंसें सिद्दु पुरु 
चोंकी ऐसी अद्तेक् कथायें हैं। संप्रति बेसे सिद्ु पयुरुषोंका अ- 
भाव है। शारदण्डायनोने सिह्ठु ब्राह्मण से दुजयादि तीन स- 
जुतान उत्पन्न किये -ये पर समाजी लोग किसी 'नियोगिनीसे 
एक भी दुजय सहारथी पैदा करके दिखादें तो भो हस. सा* 
' नलेंगे कि सिद्ठु लोगोंकी उत्पत्तिका सहकना नियोग है । इसो 
आठवें नियोगके साथ गु० समाजीने कौर भी निरुन लिखित 
विचार छपया है-- ४ 


न 


८७ विधवा दिवा ६ नी भा ठ या सू- 


किन के लक कि 








पाचछ रचा ॥ 
अपत्विद प्रव्याति घर्मदरव नितोधसे । 


पुराणस् पिभिदृंछं धम्मविक्धिमेहात्मभिः 0 ३ ॥ 
अनादुता:क्िलपरा स्ियआसनूवरानलने | । 
कामचारबिहारिण्यः स्वतन्त्राश्नारुहासिनि !॥9॥ 
तार्साव्यच्चरसाणानां कोमारात्सभगेयदीन्‌ । 
लाधमंएमदुरारोहे सहिघर्म:परामवत्‌ ॥ ४४ 
तज्ुवचमेंपीराणं तिथंग्यो मिगता:पअजा: । 
अद्याष्यनविधीयन्ते कासक्रोधविवर्जिताः ॥६४ 


अमसाणदृष्टी चर्मोप्यं पृज्यते व सहर्षिलिः । 
रेपचरस्लोरू कुरुण्कद्यापि पज्यते ॥ ७ 

स्वीजासनुग्रहकरः सहिघर्य: सनातन: । 

अस्मिस्त॒ लोकेसचिरान्मयांदियंशचिस्मिते ॥ 


स्थापितादेनयसमाच्च तत्लेविर्तरतः शण दा 

भावाये+-राज्ञा पारुड अपनी पते कुत्तीले दाहते हैं कि 
चनबेतचा सहात्मा ऋषियोंने जिसे यधाये जावर था उस चने 
तस्वक्षो सें तुमसे कहुँगा सो चुनो ॥ ३ ॥ पएंडिले समयमें सल 
बसया याय फेज आगद पशुशोंच्ते तल्य नंगी रहती हुई ख- 
पनी इच्छासे सत्र विचरनेचाली खतम्त रहा करदी थीं॥४॥ 
झुमाशवस्या ही अपने २ पतियों का उल्लंघन 

रमेपर भी उनका बह कान अघर्भ कास झर्मा तनह्ींसाः 

ना जाता था क्यींदि तब बह चाल वा परम्परा थी ॥ प्पे 
वही धर्नाम पुरानी चाल दत्ता ( रस्म ) गाय फेस भें 
बकरी आदि सियंग्दोनिक्ी स्ियों में श्ब सी दनो है। उन 
गाय कै आदिके व्यध्विरिपर छैलों घर सेंचाओंसें ईषा ट्रंघ 





स्मृतिप्रभागव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ दर 





छाई फौजदारी नहीं होती | अथात्‌ पहिले जो गौ किसी 
अन्य बैलसे वर्दावे और फिर झन्‍्यसे तो पहिला बैल दूसरे 
से लहेगा नहीं और बद गौ दुराचारिणी भी नहीं समकी 
जावेगी ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष प्रभाणसें देखे घमे नाम शग द्वेष रहि- 
त इस व्यवहार को महपियों ने अच्छा फहा है अर्थात्‌ काम 
ऋषधके त्यागरुप धर्मक्षो सहृषि लोग श्रेण्ठ सानते हैं। उत्तर 
झुरुओोम यह चाल [ रश्म ] अब भी अच्छी सानी जाती है 
_॥ञ। यह सनातनघर्स तास पुरानी चाल ख््रियों पर कृपा क- 
रने वाली है पयोंकि खियों में काम शठगुणा है एस |चालसे 
उत्तको कासमोगका यर्थे्ट सौका सिल सकता है। परन्तु इस 
भारतवषेमें जिसने जिस कारण यह पातिक्रतधर्म की सयोदा 
स्यापित फी है उसका हाल मुकसे सविस्तर झुनी ॥ ८॥ 
यहां गुप्त समाज्ीका अभिप्राय यह है कि जैसे पूर्वकाल 
में स्तरियों का पंएतित्रत घ्मे त्यागना सनातन कद्दा साना 
गया था बैठे शब सी पातित्रत घमेके विरोधी नियोग और 
घविघवाविवाहकी सनातनघम सानलेना 'चाहिये। सो जब 
साफ लिखा है कि पहिले ल्त्रियां नंगी रहतीं थीं यह बहुत 
पुरानी वा सृष्टिके अध्तस्भकी बात है जिनको सन्देह हो हो 
मे लोग इसाइयोंसे दु्योफ्त करलेवे । वाइविलमें यह लिखा है 
कि “पहिले जब संसार नहों रघा गया था तब आदुम-आौर 
हृव्वा दोनों अदन की बाड़ो में आनन्द्पूबंक नंगे रहते थे । 
सब खुदा इस दीनोंसे बहुत म्रसक्ष इस लियेथा क्षि उनदोनों 
श्री पुरुषोंको यह खबर भी नहों थी कि हस दोनों नंगे हैं । 
प्रदून की बड़ी स्थगंका वागीचा [ चन्दन बन ] था उसमें 
एक दृध्त ऐसा था जिसका फल खा लेने से आदुम हृव्याको 
अपने नंगे होनेका ज्ञान हो जाता यह बात आदुम हृव्वाको 
ज्ञात नहीं थी, खुदा की इच्छा भी यही थी कि यह ससा- 
चार शादस हव्वाक्ो नबताया जांय परन्तु शैसांन सदासेहो 
११ 





द्प्‌ “विधयाविवाहसीसां सतयासे:-- 


खद्गका-विशेधी रहा, उसने झाद्स हत़्वाको तद़कादिया कि 
सर इस पेडका फल खालो यह बहुत अच्छा छः तब-आदन 
'हब्बाने फेल खालिया, उससे उनको यह ज्ञान हे गया कि हमे 
नेंगे हैं और संगें रहने में रूंज्जा जानपड़ी तब उन दोनों ने शे- 
बने गंप्त रुयानों में पत्ते लपेठे, खदाकी इस समाचा रका पता लगा 
सो इसी अपरंश्धर्म जादूम हववाको स्वगंसे भूम्तिपर गिरा दिये 
सारांश यहं है कि प्रत्येक ज्नी परुष जन्‍्मसे वाल्यवस्थार्म 
नंगे रहते हैं परन्त नंगे रहने में उनको, लज्जा झुछ नहीं 
ड्ोती न यह ज्ञात होता है क्षि हम नंगे हैं शपनी २ सप्ता 
के उदर से ःसभी- नंगे उत्पन्न होते. हैं पीले ज्यों २कासवीसना 
का गंच बढ़ता जांता है त्यों २ वेख घारण- करते हैं। सातां 
फिलादि बच्छों का अभ्याव न कराये तो वे कन्यर' पत्र बहुत॑ 
ईदेनों तक नंगे बने रहें ॥ 9 ० 

हम'नंगे हैं ऐसा ज्ञान होसा सनातनघसे सास! प्रानी 
जा.पहिली बात है इससे. सिट्ठु हुआ कि कामी: दोनेसे कासी 
न. होना अंच्छा है| तब-क्या ञुप्त समाजीका मतलब यह है 
कि पहिलेका-दूृष्टान्च लेकर अब बढ़ी आवश्यामें भी ज्ञी पुरुष 
नंगे रहें ? अथवा दया गुप्त समाजी का  अभिप्राथ यह है कि 
जैसे लियेस्यो/निको याय सेंसी आदिमें ' व्यभिचार दोष नहीं 
साना जाता केसे सनृष्ये जातिसें पशवतत व्यवहार चलना चा* 
दिये | वास्तव सनजी ने निंयोग को इसी 'काश्खःपशचघर्स 
भोना है। उत्तरकुरु कहने-से किन्हीं लोगों का कथन है फकि 
प्ररोपदेश का हो नाम उत्तरंबुरु है।; बहा यरुप में लब भी 
विवाह करना: चाहती हुई कुमारो कन्या: कदे 'परुषोंके.सोर्थं 
दो २ चार, २ दिन:सेलसिलाप:करके : तब किसीक्ते :सांघं दिः 
'विवाह- करती हैं वैसा व्यवहार.उत्त लोगों में झरने नास अनु 
चिस छा. निन्‍न्दित कास नहीं साना जता “उत्तर झुरुओं नाम 
यूषपवासियों में प्रत्वक्ष आंखोंसे देखा बह व्यवहार-छब; भी 








बे ब+3ज जज: 


स्मृतिप्रभाणव्यवस्थाप्रकरणास्‌ ॥ ३ 





[ एक स्त्री झनेक पुरुषोंसे मेल करे तो भी वह ] पूज्य नाम्र 
प्रशस्त भाना जाता है अरघोत्‌ शनुचित नहीं भाना जाता, 
दया गुप्त समाजी का यहां भी यही प्रयोजन है कि उत्तर छुछ 
नास यूरुपवासियोंके तुल्य यहांकी खियोंको भो स्टरेरिणी 
स्वेच्छाचारिणी वनाया जावे । यदि समाजियोंको यही श्र- 
सिप्राय है कि पशश्रोंसे तल्य जी परुषोंका दंगा रहना भौर 
छत्तर फुरुशों के तल्य व्यभिचारमें दोष न सानता किल्त उस 
फापकोी उचित सास घग्गे सान लेना ठोछ है तो वास्तव में 
घछ्ठुत ए चुणित वा निल्दित विचार है॥ , 
अब रहा हनारे सनातनघर्मियोंके धन्तव्यानुसार दि- 

चार धां समाधान सो यह है कि पशझोंके तुल्य हम शिक्षि- 
तोंका घससे नहीं होना चाहिये। पशश्ोंसे लिये कोई घके 
शासत नहीं, हमारे लिये घर गाल रूप कानून बन गया है। 
जब २ लोके व्यवहारकी व्यवस्थ। चलनेमें दिक्कप पैदा होती 
है तब कानून वनता है। पहिले सृष्टिके शरम्म क्ालमें जंब 
तक क्रानशक्ति .चहीं बढ़ी थो तच्र तक ज्यी पुरुष छोटे रे 
बालकषोंके तुल्य का क्रोध लोभ रछ्ित शुद्ध विचार युक्त 
होते थे । जब ऋचणशः कासवासनाोंक्ी तरक्की हुई तब व्य- 
सिचार बढ़ने द्वारा अनेक अनथे होने सस्भव देखकर दीचे 
.दुर्शी सहर्षियोंने धशासत्र रूप कानूच बचाया तदलुसार स 
भसातनघमसियोंको, अपने . घी व्यवस्था रखनी चाहिये। 
क्रो संबसे पहिले यह सयोदा इस प्रकार हुई क्ि-- ' | 
'बसबवोहुदालकीनाम महषिरितिनःणुतसू | .- 
' प्ेतकेतरितिख्यातः पन्नस्तस्योप्मूवस्लुलिः ॥९॥ 
मर्यादेयंक्रतातेन धम्याविश्वेदकेतुलों । " 
क्रीप़ात्कमलपत्राक्षि ! यदर्थतन्नित्रो घ्रमे .॥ १०॥ 


ध्ष विघवा विवाहमीमांसायास-+ 





ध्रेतकेती:किलपरा समक्षंसातरंपितः ॥ 
जग्राहन्नाह्मण:पाणी गच्छावहइतिचात्रवीत्‌ ॥१शा। 
ऋषिपत्रस्ततःकोपं चक्रारामपेचोदितः 
सात्तरंतांतथादृष्टा नीयमानांबलादिव ॥ १२१ 
क्र्ध॑तन्तुपितोदृष्ठा प्यं तकेतुमुवाचह । 

मा तात ! कोपंकार्पीस्तव्वमेपषघरसे:सनातनः ए१श॥ 
अनावृताहिसबेर्षा धर्णानामड्रनामवि । 
यथागावस्थित्तास्तात ! स्वेस्वेवणतथाप्रजा:॥१५छ। 
ऋषिपनत्रो5थतंघर्म श्वेतकेतनचक्षमे । 
चकारचैवसयादामिमां स्रीपंसयोर्मति ॥ १४७ 
मानपेषमहाभागे नत्वेवान्येपजल्तप । 
तदाप्रभतिमयादा स्थित्तेयमितिनः भअतम्‌॥एएथ। 
व्युच्चरन्त्याःपतिंनायाँ अद्यम्रभतिपातकम्‌ । 
भूणहत्यासमंघोरं भविष्यस्यसखावहम्‌ ४१५ 
भायथेतथाव्यच्चरतः कीमारब्रह्मचारिणीमू । 


पतिक्रतामेतदेव मवितापातकम्भवि ॥ ९८ 9 

भाषाथे-जबतक घसंशार्रोंकी शिक्षा नहीं चली थी सृ- 
पिक्े आरम्भसें सशिक्षित वालकोंकी सी प्रदक्ति थो उस स- 
सय पश्वादिके तुल्य भनुष्यादिकों स्त्रियां भी नंगी रहती थीं। 
कुछ जंगली जातियोंमें कदों २ अब तक भी अशिक्षित र्थो 
भुरुष नंगे रहते हैं । उस दुशाके पच्चात्‌ जब कुछ २ शिक्षा म- 
णशालीका प्रचार देशर्से हुआ चीर वल्कलादिके दख देशमें अले 
उसी कालसें एक उद्दालक नासो महर्षि हुए .जिन की कथा 
दान्दीग्योपतिषद्र्मे सो है, कौर उनका एक ज्ञानी घ्निष्ठ 
इवेतकेतु नासक पुत्र हुआ । उस सहात्मा श्वेतकेतने जिस 
कारश यह परतित्रत चस्ेको सयांदाकों थी सो सम सनो॥आएशा 





स्तृतिप्रमाणव्यवस्याप्रकरणम्‌ ॥ दर 


50307 800 25200 0:20 
उद्दालकके सानने श्वेतफेतुकी साताका हाथ पकहके एक झन्प 
प्राह्मषण लेचला । साताको इस प्रकार लेजाते देखकर ऋषि- 
पत्र श्वेतकेतुको क्रोध आया तब श्वेतकेत के पिता बोले क्षि 
है तात पत्र | कोच संत करो क्योंकि क्रोच न करता सनात- 
नघसेका नियम है। पहिले सृष्टिफे आरस्भमें ब्राह्मणादि सध 
परणोकी स्त्रियां भूमरठल पर नंगो रहा फरतीं थीं। सो ठीक 
यही यात है कि जैसे छोटे २ कन्या पुत्नोंकी उत्पत्ति रचना 
अपरेत्‌ जन्मरूप सृष्टिके होने वाद अब भी कस वासनाका 
लेशमात्र भी गन्ध न होनेंसे सभी व्राह्मणादि वर्णोंके दोठे २ 
कन्या पृत्र नंगे रहते हैं वैसे ही सृष्टिके शारम्भमें क्षामवासना 
नहीं थी इससे सभी रियां नंगी रहती थीं कि जैसे गौयें 
भंगी रहती हैं और उनको कुछ लज्जा नहीं द्वोतोी पैसे ही 
सानपी सि्रियां सी थीं ।इस कारण जबतक कोई कानून तदीं 
बना तवतक्त उप्त ब्राह्मण पर कि जिसने श्वेतकेतुकी साता 
का हाथ पकहा था फोई अपराध विशेष वा शभियोग नहीं 
लाया जा सकता था यद्द शमिम्राय उद्दालक का था किन्तु 
यह सतलव नहीं था कि यह फास अच्छा है तथा यह भी 
नहीं था कि तुम अपनी साताकी रेक्षा न करो किल्तु उद्दा-, 
लकका अभिप्राय यही था कि ब्राह्मण पर विशेष कोच सत 
करो शान्तिसे निषेध करदों। ऐसा अभिप्राय न होता तो 
इबेतकेतुको उसके पितर फिर आगे सी रोकते वा झुद कदते 


सो झागे फिर कुछ भो नहों कहा ॥ १४ ॥ 
पदपता के ससमाने पर श्वेतकेत ने उस पुरानी चाल को - 


अच्छी न ससभके. सहन नहों किया अधथोत्‌ उस पुराने ब- 
सौवको अनुचित अचर्म समर कर सातरकों रक्ता को आ्राइमण 
को शान्तिपू्वंक हटादिया और तपस्वी दककेतुने प्रथिवरे 
पर अन्‍य पश्वादिको छोड़के केवल मानुष रहो पुरुषोंमें आगे 
के लिये यह भयोदुर स्थापित की कि यदि कोई साउुषी ऊो 


८६ पविघवादिवाहमी मांस या म्‌ ॥ 





शपने पतिको छोड़के फिसी शन्यपुरुषके पास जावेगी तो उसको 
अवश्य पाप लगेगा । उवी समयसे यह मर्योदर चली कि जो 
ह्वी श्रपने पत्िका उछाक्षघन करके परपुरुपसे प्रेस करेगी उस 
को ब्रतह्महत्याके तलय सहापततक लगेगा, और पतित्रता कु 
सार प्र्नचारिणी , श्नन्‍यमष्ठा कपनी सती पत्नीकों ऋतु- 
फालमें भी छोड़कर अन्य वेश्यादिसे जो पुरुष प्रेम वा-व्य- 
मिचार करेगा उस परुषको भी ब्रह्मद्वत्यासप सद्दापातक दोप 
अवश्य लगेगा । इस प्रकारका कानून पहिले २ श्वेतकेतु ने 
घलाया उस तपरू्ी सहपिंश्वेतकेतुंकी चलायी भयरेंदुए ससार 
में क्मशः प्रचलित हुई। तदुनन्तर इसी सर्योदा के अनार 
घर्नेशास बंनगये । जबसे यंह सयोदा चली तयमसे फ़िर स््रि- 
योंक्ा नंगी रहना और यथेच्छाचारिणी होना रोकदिये गये 
अब घेसा वत्तोब कोई नहीं करता ॥ 

” थदि गुप्त समाजी लहाशय दा यंदी' असिप्राय हो कि. 
पहिलेके बत्तोवको मिन्‍्दां कर वा पहिले कासा दत्तोंव अंब 
भी होना चाहिये तो वे खयं विचरर कि जैसे थे क्ोग अंपनी 
अपनी साता सगिनी झादि भमतिट्ित मान्य लियोंका हाल 
भी जानते हैं कि वे सब वल्यावंस्यामें नंगी रहा करतों थीं झौर 
पाँच छः बप दा दश वर्षक्ती, जाय तक सबके घरोंमे लज्ञा 
किये विनां ही स्वच्चन्द्तासे जाया आया करती और अनेक 
लहकी लड़कोंके साथ स्वतन्त्रतासे खेला करती थीं, क्या गप्त 
खमाजी अब बड़ी अचस्थारे भी उन सातादिका-वर्ताव पहि- 
ले कास स्वोकांर करेंगे? यदि बैसा बर्ताव स्वीकार करे तो वैसा 
करके दिखाते अन्यथा सृष्ठिकें आरस्भका दुष्टान्त छोड और . 
घरेशासत्रीय, नियमों के अनुसार ज्री पुरुषों को सयरद' जैसी 
वत्तेम्नांत है इससें मनसानो हुज्जतववाजी न किया करेंती 

यदि वे लोग यह कहें एके दो चार वर्षेक्षी बच्ची करयों 

में. कासभातना के सर्वया: भसुप्त होनेते नंगी रहने - वा. संबेतन 


स्मृतिप्रमागव्यवस्थाप्रकरणस्‌ ॥ ६5 


5 








स्थतन्त्र छीलनेमें किसी प्रकार की शंज्षा ही वहीं होती कि 
घेधी हालत में कुछ सराबो होगी तो इसीके अनुसार झादि 
सृष्िके यो पुरुषोंमे काम वासनाका अभावसा था जिससे न 
तो छज्जाफी शावश्पकता थी झौर थ॑ सर्वत्र स्वतन्त्र होने से 
व्यभिचारफ्ी घंक्ता किसोको द्ोतो घी । जैसे झब उपों २ काम 
घासदाके क्रम णः जागनेकी सम्भावना साथ ही साथ ल- 
इफियोंकी चछ पढ्नाये जाते हैं। नंगी रहनेसे रोकी जा- 
ती हूँ तथा सदन्न स्वतन्त्र होलने से भी रोफदी जातांदें बसे 
हो सष्टिके आरम्ममें भी जब पुरुषोंको ज्ञात हुआ कि जियों 
में ऋनणः कॉमवासना जागनेयी सम्भावना झीर व्यभिचार 
घी शंका का शबसर है तभी से कानून ननने लगा ॥ 

राजा पाणइने साफ वाह दिया है कि [ सर्यादेय कृता तेच 
धम्यों थे श्वेतकेतुना ] उस श्वेतकेतुने ध्मानुकूल मयोंदा बांधी 
प्रस कपनसे सिद्ठु है कि उससे पाले चमोनुकूल भयोदा नहीं 
थी, यदि पहिला वत्तोव भो घर्मानुकूल होता तो शवेतकेतुने 
धर्मेयुक्त सर्यादा स्थापित की यह क्थन- फदापि संगत नहीं 
एप सकता । इफसे उस घमेविरद्व वर्त्ताव का दृष्टान्त लेकर 
विधवादिवादादिकी प्रचार द्वारा पातित्रत ध्मे का नाश क* 
स्वेकी चेष्टा करना कादाापि उचिल वा गोग्य नहीं है ॥ 

आगे गुप्त समाजी ने सहाभारत आदि पके पूर्वोच्त शोक 
९३ [ रातात | कोप॑ कार्पास्त्वमेष चघर्तेंः सनातनः ] की साया 
लिखी है कि -द्वे चांत | क्रोच सत कर क्योंकि यह सनात: 
सथर्स है” दस पर गुप्त समाजी ने अरुचि और घणा दिखाते 
हुए नोट दिया है कि 'ब्ाहरे सत्तातनघ्! यहां पाति- 
ब्रतधर्म का चाशक्ष विपार लिखते २ तथा एक २:ख्रो को 
ग्यारह २ पुरुषोंसे व्यभिचार की सम्मति देते २ गुप्तसमाजीं 
की बद्धि श्ट्ट हो गयी थी | इस कारण श्लोक का उल्टा म* 
बराव समफकर नोट द्वारा समायतघले की चिन्‍दा की है। 


ष्द विधवाविवाहमी मांसायामस -- 





अर्थात्‌ गु० समाशीने सर्दी का पर पुरुषके साथ गसन रुप द्य- 
सिचार को सनातनघर्स सपका । परन्तु वर्हा क्योंकि लगाना 
सनसाना है केवल सीधा २ अर्थ यद्द है कि 'हे पत्र क्रोध 
सतकर यह [ क्रोच न फरना ] सनातनघर्म है” ऐसे स्तीथे 
शुह्द निर्दोष अथेको विगाड़के कैसा जुरा विचार लिखा हैं 
सो पाठक जान सकेंगे । सदनन्तर गुसससाणीने उसी प्रकरण 
के २१। २६ । श्लोक लिखे हैं यथा--- 
ऋतावृतौराजपश्चि ! स्रियाभर्तापतित्नते । 
नातिवत्तंव्यट्टत्येत॑ घर्संघमविदोविदुः ॥२४॥ 
शेषेष्वन्येषकालेष स्वातन्त्यंत्रीकिलाहेति । 
घर्ममेव॑जनाःसन्तः पुराणंपरिचक्षते ॥ २६ ॥ 
इन इलोकों के भशषाथे पर गुपतससाजी ने नोट दिय( है 

कि “इस श्लोक में व्यभिचार को ही सनातनचघले साना है”? 
समालीका यह लेख परस्पर विरुह्ठ इस लिये है कि सहाभा< 
रतके उत्त सब इलोक इस दिचार से राजर पाण्डु ने कहे हें 
कि सेरो री कुल्ती किसो पश्राह्मणरदि पुरुषसे नियोग करके 
सनन्‍तान पेदा फर लेबे क्योंकि राजाकी यह उत्कठ इच्छा थी 
कि सेरे कोई पुत्र हो । यही भमतलव गुप्त समाजी को सी इस 
लिये इष्ट होगा कि इससे नियोगकी पष्टि दोती है किन्तु 
राजा का यह अभिम्राय कदापि नहीं था कि पत्र न होने की 
दशा में सो सेरी स्री अन्य पुरुषसे व्यभिचार करे | उक्त दो 
श्लोकों ते शुप्तसाजी ने राजा पायश्षका यहो सतलब शसिद्ठ॒कि 
था है कि सेरी री व्यभिचार करे अथोत्‌ जब राजा पा 
बहुने कुल्तीसे कहा कि “च््रेज्ष लोग ऐसा घर कहते हैं कि 
मत्येक ऋतुकाल में ऊ्ली अपने पतिको छोड़के परपतिके पास- 
न जाये यही घम है? लो सिट्ठु हुआ कि ऋतुकाल में परपु- 
रुपके पास, जाना अचसे है। और यहद्द बात “युक्तिप्रभाणसे- 


स्मृतिप्रसाणंव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ ण््‌ 





सिद्ठु सभी जानते मानते हैं, कि ऋत॒कालमें ही गे रह श- 
फता है ऋतसे सिस्कालसे कभी क्िसोद्षे गे होकर सनन्‍्तान 
होना सम्भव ही नहीं । उसी ऋतुक्ालमें अन्यपुरुषके पास 
जाना अधर्स बताता हुआ राजा कुन्तीको निषेध करता है 
और ऋतुक्षालसे भिन्न समय्ें जो को इच्छा हो तो पर पु- 
रुपके पास जा सकती है कि जब सन्‍्तान नहीं हो सकता 
तो इन अन्तिस दो एलोकोंसे गु० समाजीका' स्त यह सिद्ठ 
झुझा कि सख्ती ऋतुआलमें अपने हो पतिके पास जाय उससे 
प्विज्ञ समय में भत्ते ही अन्यके पास जाय इससे अन्यके साथ 
पसियोगसे सन्‍तान होनेका खण्डन हो गया क्योंकि ऋतु से 
पसिश्नक्षाल में सन्‍तान दो ही नहीं सकता | और पहिले प्रक- 
रणका अभिप्राय यह था कि पतिसे भिन्न अन्य पुर्षके साथ 
'नियोग करके झुल्ती सी सन्‍्तानोंकी उत्पत् छरे ॥ 

अब पाठक महाशय थोद्ठा ध्यान देंगे तो ठीक समक्तमे 
करा जावेगा कि परस्पर विहठु हलफद्रोगीम गुप्ततमाभशी 
कैसा गिरक्षार हुआ है कि जो : किसी प्रकार भी छूट नहीं 
सकता । प्रथोंत्‌ यदि प्रकरणका सतलवं यह साने कि सल्तान 
दोनेके लिये झुन्तीका अन्य पुरुषसे नियोग कराना ही राजा 
का अभिप्राय था तो घही राजा ऋतश्नालमें सख्तोीकी अन्य पुरुष 
के पास जाने का निवेध नहीं करसक्ता, क्योंकि ऋतुन्नालमें 
अन्य परुषके पास जानेपर ही नियोग द्वारा सन्‍्तानंहीसकते 
हैं और ' मत्येक ऋतुक्तालमें अपने पतिको छोड़के अन्य पु- 
रुपके पास न जाय” ऐसा निषेध राजाने किया तो अन्त अ 
न्‍यके साथ नियोग द्वारा सन्‍्तानोत्पक्त करनेका शभिप्राय कट 
जाता है। अन्‍्तक्ते दो श्लोक गुप्ततमाजीने व्यभिधारक्षों स- 
सातन धर्म बताकर उत्तक्नी मिन्‍्दा दिखानेके लिये ही लिखे 
थे इस कारण वे हो दोनों इसोक सभनाजी मत के खदइनके 
क्रारण वन गये हैं | 


श्र 





९ विधवाधविदाहसीमांसा/यामू्‌ ॥ 





अब रहा यह विधार कि इसारे भन्‍्तव्यके साथ परस्पर 
विरोध क्‍यों नहीं है ? अर्धघोत्‌ हमारे भतमें संगति कैसे छगे 


गो सो झुनिये | राजा पासहुका अभिप्राय को बास्तवमें यहो 
था कि किसी भी प्रकार से कनती सन्‍्तान पेदर करे क्‍योंकि 
मगमुनिके शापसे राजा स्वयं कसंस्थे हो त्का था चाहे 
ियोगसे ही सन्‍्तान.फरे परन्‍त राजाने किया यह लिमोग 


का प्रस्ताव पूवपक्षके तौर पर था | राजाका अभीष्ट केवल 
सन्तानोत्पत्ति हो थो परपुरुपसे नियोग होना म प्ोना झुद 
भी अभीष्ट नहीं था । अन्तके दो इलोक्ोंका अभिप्राय इसारे 
भरते यह है कि पतित्रता ऊ्री ऋतुकाल में अन्य किसी पु- 
रूपको सेवा आदुर सत्कारके लिये आंखोंसे भी न देखे मनमें 
किसी पिता भाई आदिका ध्यान भो न करे न किसी की 
सेवा करे क्योंकि ऐसा करनेसे भी पतिका उल्लंघन द्ोता है। 
इससे ऋतुकालमें केबल अपने पतिका ही ध्यान स्मरण द- 
शंन सेवादि करे तो जो सन्‍्तान होगा वह ठीक २ पतिके ही 
रूप रंग गुण करने स्वभाव और बनावटका होगा, पतिका ही 
साक्षात्‌ फोटो खिंच जावेगा, वही सन्तान कल चर्म जातिघसे 
का पूरा २ रक्षक होगा और पिद्यक्त भी होगा। ऋतकालमें 
यदि सतो पतित्नता स्मी अन्य अपने पिता श्राता वा किसी 
यति संन्यासी ज्ञानी योगी महात्माका शद्॒भावसे भी ध्यान 
स्मरण दुशन वा सेवादि करेयी तो इतनेसे सी पतिका स 

सलेघचन हा जायगा और जिन २ का ध्यात्त स्मरण दर्शन से- 
दादि करेगी उन २ के रूप रंग था गुणादि 'सन्‍्तान में आ 
जावेंगे तब वह सन्तान अपने कुल घर्मेका ठीक २ रक्तक्ष न हो 

सकेगा । इस लिये ऋतुकालमें चती ऊ्ली अन्‍य पुरुषका ध्यान 
भी न करे । परन्त ऋतकालसे सिन्न समयमें चरहेँ. तो यति 
संस्यासी ज्ञानो आदिके दुर्शव दा सेवादि शदुभावसे कर 
सकती है शर्पात्‌ ऋक्य समयसें पतित्रता को सी योग्य पुरुष 


स्मृतिप्रमाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ ए्‌ 


परितादिके दुश नादि करनेसें स्वतन्त्रता है। इस प्रकार हः 
सारे भतमें व्यसिचारको कुछ भी जि यहां नहीं है इसी से 
घैसा विरोध नहीं झाता । खामिद्यानन्दजीका यह लेख 
( जो सनुष्य शाप जैसा होता है वह अन्‍्योंको भी अपने 
जैसे देखता वा करना चाहता है ) यहां चरिताथे होता है 
कि गु० समाजी नियोगादिके नाससे स्वयं व्यसिधांर बढ़ाने 
की घेष्टा करता हुआ सनातनघर्में भी एक टूष्टि होनेसे व्यभि- 
चार ही देखता है । अस्त हमारे मतमें उक्त प्रक्षारसे ठोक संगति 
छगजाती ऐ ॥ 

« आगे पाठकोंकी हम स्परण दिलाते हैं कि इससे पूे 
सें जो हम १५ से १५ तक श्णोक् लिख चके हैं उन चारों झो- 
कोंको गुप्त समाजीने चुरा लिया था अर्थात्‌ ९४ से आगे ९९ 
वां श्लोक नियोग निर्णय प० में रुपया है गु० समाजीने 
यह घोरी क्‍यों की थी ? सो भी ध्यान दीजिये कि उत्त 
चारों एइलोकोंम मर्यादुर बांधी गयी और मर्यादुर बांधनेसे प- 


हिले जो कहों २ व्यसिचार होनए संभवित हुआ था उसका 
खयडन किया है ।- गु० समाजीने पशुबत्‌ अज्ञानद्शा-का.दू- 
प्टान्त दिखाके शर्थात्‌ व्यभिचारक्षो बात दिखाकर उसी व्य- 
मिचारके सहारेसे नियोगादि रूप ब्यभिचार चलानेकी चेण्टा 
की है। सन्नहर्थे श्लोकमें साफ २लिखा है “अपने पतिका' क्लि- 
सी भी प्रकार उल्लंघन करने वाली ख्री की आगे श्रह्महत्या 
के तल्य महापातक खग्परेगा,, यही सयोदा श्वेतकेतुने बांची 


थी । इसी झमिप्रायकी गुप्त समाजी ने इस विचारसे चुरायाः 
- था दिपाया था कि यदि ९७ वें श्लोक को प्रकाशित किया 


गया तो नियोग करना अज्लहत्याके तुल्य भदह्मपातक सिह 
हो जायगा । तब-धोखे को दष्टी के तुल्य जो कुछ नियोगके 
असाण सासके लिखे हैं सो सत्रहवे श्लोकसे उन सबका खगहनत 
हो जायगा ॥ 


३ खिघदाविवाइसीसांसायासू-- 


जज 





अथ् पाठकगया सोचलें कि गु० समाजी फी कैसी चोरी 
पक्चह्ो गयो ? क्लि जिससे घालू की सित्तिफे समान यहाना 
भात्र खट्टी को हुईं सियोगमित्ति निमुल्त नष्ट हो गई। 
शा के सिट्दान्तानुसार घने क्षी भयांद्र का बताना कट्ना 
लिखना छुपाना.इमारा काम है क्योंकि इसारे लिये श्ली स- 
गवान्‌ झआाज़ा दे गये हैं कि--- 
तस्माच्छास्लंप्रसाणंते छार्याकारयेब्यवस्थितौ॥ 

दया कक्तेष्य है वा क्या स्याज्य है इसकी व्यवस्या करने 
के लिये शास्त्र ही प्रमाण है सी झयो का द्वितीय पतिरूप 
नियोगादिके लिये शरस्र रुपए्ट कहता है--- वि 
नद्वितीयश्वुसाध्वीनां क्षचिदुर्भत्तोपदिश्यते । 
नतुनामापिशक्ी यात्पत्योमेत्तेपरस्यतु ॥ 

- इत्यादि मकारसे द्वित्तीयपत्तिका सर्वेचा निपेध है परस्तु 
इस वेद्शाखबिरुद्दु विघवाथिवाह का प्रचार दिच २थ- 
ढ़ता दरीखता है उसका हेतु कामासक्ति को उकति है। इससे 
अब यह चल जायगा रुक्केया नद्टी ॥ ह े 

गुछ्तरनावर-देदर शददसे एतिके सोटेसाईकर ग्रहण सह 
किन्तु -- 
देवरःकस्माहु द्वितीयोवरउच्यते । 

देदर सास ढयों है? कि दूसरे वरका नास होनेसे । यदि. 
पतिक्े छोटेसाइईका नास होता तो ( कौशल्ये देवरस्देडस्ति ) 
आअ० १०१ में ब्यासजोको देवर क्‍यों बताती ? कुन्तोके भी बहे: 
पुत्र थे, विचित्रवीय छोटा था, उसीकी रानीके प्रति संवादह्षा। ' 

उत्तर-यहां गुस्त्साज्ञो बहुत दी गिरा है । क्‍योंकि (दें 
चरः कश्सात० ) यह पाठ दी जब निरुक्तसें सहीं किल्तु ए- 
सियाटिकसोसायटी कलछत्तेके ऊपाये भिरुक्तमें यह पाठ प्र: 
लिप्तसें दिखाया है। इस कारण मूल निरुक्तक्ता पाठ न होने 








स्पृतिप्रसायाव्यवस्थाप्रफरणम्‌ ॥ श्डु 


से प्रमाणकोददि में नहीं श्रा सकता तब उसका प्रमाण देना 
शप्मिमें पानोफा खोजना है। श्रक रहा (कौशल्ये देवरस्तेडस्ति ) 
इसमें व्यासक्षो देवर क्‍यों फहत ! सो क्या सभाजी की यह भी 
क्षात नहीं कि दिचित्रवीय और व्यास जी दोनों ही सत्यवती 
के पृत्र थे । समाजी ने लिखा है फि " कुन्तीके भी बह पत्र थे 
विचित्रवी ये छोटा था ? सो यह महा झज्ञान है क्योंक्षि ठ्या- 
सन्नी कुन्तीके पुत्र नहीं थे किन्तु सत्यवतीके थे । जिस सभा- 
जीफी यह भी बोध नहीं कि व्यासजी झौर विधित्रवी ये क्षि- 
सके पुत्र थे बह सह्दाभारतके प्रमाणसे नियोगको सिद्ध करना 
चाहे यह फैसा अनथे है ?। यद्यपि प्यासजी पहिले होनेसे 
विचित्रवीयंक छोटेसाई नहीं थे तथापि वेदविधिसे विवाह 
पूर्दंक न होनेके कारण उनको देवर कहा तो कुछ अनुचित 
नहीं अथप्र थों भी कह सक्मते हैं फि सत्म्रपोगोंके प्रचारानु- 

सार ही कोप बना करते हैं इससे पतिके भाईका सामाल्य 
नाम देवर है! प्रन्यों में छोटे भाईका नाभ देवर प्राय+ 

जात और बढें भाईका नाम कम आता है इस कारण म्रायः 

शानेवाले अर्थके सद्ारेसे कोपवालों ने पत्तिके छोटे भाईका 


नाम देवर लिख दिया है ॥ हे * 
इससे आगे गु० समाजीने पांचों पासडबोंको उत्पत्ति के 


८ से १३ तक पांच नियोग झपने नियोगनिणेय पुस्तक पृष्ठ 
४९ से ४४ तक में संख्या बढ़ानेके लिये लिखे हैं और पश्चक: 
न्‍्याचरित्र पुस्तकर्मे भी ये सब लिखें हैं। उनका उच्तरं देते 
' हुए हम झुन्तीका सती नाम पतित्रता होना तथा पाणडवों 
'की उत्पत्ति कैसे हुईं सो आगे दिखाते हैँ ॥ | 

कुन्ती के बिपयमें गुर समाजी ने पश्लुकल्याच० पु? से 
लिखा है कि पतिके शापित होने पर भी युधिष्ठिरादि तीन 
पुत्रोंकों पेंदुर करके तीन लोक विरु्यात है अर्ात्‌ तीन दे 
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९४ विधवाधिवाहसी नों सायास- 


घताशओंसे उसका नियोग हुआ आर क्वारीके कर्ण भी पैदा 
द्वो चके थे ॥ 

उत्तर-प्रातःस्मरणीयों से कुल्तीका नाम न आने पर भी 
कुल्ती एक सती पतित्रता ऊ्री थी । वाल्यावस्या में सूर्य ना 
रायणके वरदानसे जो कान द्वारा करो पैदा हुए सो उस में 
किसी स्थुल पुरुष से संयोग होने के फारण झुन्तीको कुछ 
दोष नहीं लगा था कानके हारा कणोका उत्पन्न होना सानु 
घी रीतिसे असम्भव है परन्तु सिद्ठ देवता के लिये ऐसे कोई 
भी काम असम्भव नहीं हैं जब कि सिट्ठयोंगी मनुष्यभी शस* 
मभव कामों को सम्सब करके दिखा देता है तो देवताकी बात 
ही पया है। कानके द्वारा करोंके उत्पन्न होने के कारण 
ही कुन्ती अक्षतयोति कन्या कहायी इसीसे कण का नण्स 
कानीन हुआ + गु० समाजीने पतिके शापित द्वोने पर ऐसा 
लिखा है यहां शापित शठ्द्‌ अशुट्ठ है इससे ज्ञात होता है कि 
लिखने घाले सहाशयको संस्कृतका दोध नहीं है। बोध होताः 
तो शप्त ऐसा लिखते क्योंकि शापित शदठदक्ता अर्थ यह होगा 
फि पति के शाप दिलाये जाने पर सो यह अपे वहां नहीं 
प्रठेगा। युधिप्ठिरादि तोन पुत्र भी घर्यादि सूदस विग्नह वाले 
देबोंके बरदःनमाज्रसे उत्पन्त हुए ये इससे कुल्ती सर्वथा नि- 
दोष थी । यदि कोई भी आए? समाजी सांस हृड्डीके स्थूल 
शरोर पुरुषको छोडकर मन्त्रद्वारा किसी 'दिव्यशक्ति  देदता 
को चुलाकर किसो मनियोगिनीसे कोई पत्र पेद्ा करवाके दि. 
खादे तो हस इतनेसे भो जो 'कहे सो दगे। अन्यथा समिश्या 
दोष लगानेका पाप समाजी को लगेगा ॥ 

सली झुन्तोक़ा तोच देवताओंसे नलियोग छुआ सभ्ाजी 

- का यह कहना सवेथा मिथ्या है क्योंकि गप्त समाजी देव- 

सोलनिको नहीं सानतर जब देवता कोई थे ही नहों सो 
ईनियोग किससे हुआ ? । इस कारण देवता न सातनेके पक्ष 





स्मृतिप्रमाणठयवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ एप 





में बरतीोव्यापात दोषतते समाजीक्षा कषन उसीके लेख ने ख- 
गशन करदिया | यदि गु० ससाज़ी किसी सनुण्यका नास दे- 
बता मानता हो तो यह बात सभी प्रमाणों से विरुद्ठु है । 
सभी शास्योंसे सिदु है कि देवता असर हैं भमुष्य सत्य हैं। 
[ ने देवा अग्लन्ति न पिवन्ति-एलदेवासतं दूर तृष्यन्ती- 
ति श्रुत्तिः ] देवता न खाते हैं न पीते हैं केवल समर्पित व. 
सतुके ऋगशतांशफो देखकर तृप्त होजाते हैं । परन्तु मनुष्य खाये 
पिये बिना कदापि जीवित नहीं रह सकते। यदि किसी 
समाजीको शाग्रह हो कि मनुष्य ही देंबता हैं तो जो कुछ 
भी खःजबे पीधे नहीं केशल देखकर तृप्त होजावे ऐसा मनुष्य 
दिखाना चाहिये, परीक्षा होजाने पर हम भी बैठे सनुष्यको 
देवता मानलेंगे । सो जय बेचा भनुष्य मिलना सम्भव ह्दी 
नहीं है वो सिद्ठ छुआ कि देवता सनुष्ययोनिसे सिप्त योनि 
हैं। सनष्यका एकदिन रात ६? चड़ीका होता है देवोंका एक 
दिन रात बारह नहीनेका होता है। जैसे एक दिन रातमें 
एक वा दोवार भोजन किया जाता है बेसे ही यदि कोई स- 
भाजी ऐसा धी फि जो एकत्रषे रूप वारह भह्टीनोंमें एक दो 
बार ही भोजन करे और चष्ट पुष्ट बनारहे तो दस भो उस 
समाजीफो देवता मप्न सकते हैं !सो एक धषमें एक दो चार 
भोजन करके जीवित रहना किसोका सम्भव नहीं इस कारण 
सनुष्यसे देवताशंका पृथक्त्‌ होना सिट्दु ही है। नियोग स- 
नष्यक्ते ही साथ हो सकता है किन्तु देवोंके साथ नहों, चसो 
कारण किसी देवताके साथ कुन्ती का नियोग करना नहीं लिखा॥ 
बड़े आश्वयंकी बात तो यह है कि नियोग द्वारा युधिष्ठि- 
रादिका उत्पल होना कहीं भी नहीं लिखा, तब गुप्त समाजी 
मे “ तीन देवतोंसे छुन्ती का नियोग हुआ ? ऐसा सिश्या 
लेख ज्यों लिखा ? वा कहांसे लिखा, इन लोगोंको ऐसा सि- 
इ्या लिखने में लण्जा संकोच क्यों नहों होता ? । अस्त 


रद विचया विद्वा ह मी मांसाया सू-- 
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जब एस सद्दाभारत से दिखाते हैं कि घर्मादि देवतोंके बर- 
दान सात्रसे युचिष्ठिरादिकी उत्पत्ति हुई है। आदि पर्व ऋर 
९९२में लिखए दे कि पिताके घरमें रहती हुई झुन्तीने वाल्या- 
चस्यामें तनसन घनसे सद्धपि दु्वासाकी यढ़ो सेया को थो, ठप 


समय सेवासे संत्र्ट होकर भद्द पि दर्तां साने झुन्तीकी एक ननन्‍त्र 
रूप वरदान दिया घाकि इस सनन्‍्त्रते तन जय फिसी देवताकी 
घुलाशगी तब चदी देवता छाजायगा और उन देंवतासे भो 
घचाहो बह कासना पूरी कर सकोगो । इसके अनुसार पायड 
के विशेष कहने पर कुन्तीने देवताफोी भनन्‍त्र हारा आवाइनस 


करके देवताके बरदानसे पन्न प्राप्त किये थे। नहाभारत आदि 
प्रद अर श्र 


बेशब्पायनउवाच- 

संवत्सरघलेगर्स गान्धाय्याजनमेजय 
अहूयामासवैक॒न्ती घर्मार्थंघमेसच्यतस्‌ ॥१॥ 
साबलिंत्वरितादेवी घधर्मायोपजहारह । 
* जजापविधिवज्जप्यं दुत्तंदुनॉससापुरा ॥२४ 
आजगामततोदेबी घमोमन्त्रबलान्ततः । 
विमानेसूरयसंकांशे कुल्तीयन्नजपेस्थितां ॥ ३४ 
विहस्यतांततोब्नयाः कृन्ति ! किन्लेद्दाश्यहमस्‌ । 
सात॑जिहस्यमभानाइंपि पुन्नंदेह्यत्रजी दिदम ॥ ४॥ 
संयक्तासाहिघमेण योगमूत्तिघरेणह । 
'लेमेपुन्न॑वरारोहा सर्वेप्राणमतांहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जातमात्रेस॒तेतस्मिन्‍वागवाचाशरीरिंणी | 
'एपधमंसताल्रेष्ठो भविष्यतिनरोच्तसमः ॥६ ॥ 





संपरतिप्रभाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ के 
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भापाधे-महयि घैशरूपायनणी राशा जनमेनपसे कहते हैं 
फि जग गानधारीको गर्लघधारण किये एक वय बीतयया तब 
झुन्तीने घमोबतार यूविष्टिरक्ो अश्नट फरनेके लिये साज्षात॑ 
घमेका आवाइन किया । बह धर्म देवता अच्युत नास कूप 
थे। धरमंदेवका शुक्र नास वीय होता और गर्भाशयमें शाता 
तो वे च्यूत कह्टे जाते । बैसा न होने से ही घनक्षा बिशे: 
पण अ्रच्युत कहो गया है | उत छुन्तो देशो ने शीघुही घर्म 
देवता के नामसे सेंट समपेणशी कौर सहपिं दुर्बासाके दिये 
संत्रको जपा | तब धर्म देवता सूर्यवत्‌ प्रकाशभान विसान पर 
चढ़के यंत्र जपके दलसे यहां आये कि जहां कुल्ती जप कर रहीं थीं, 
धर्म देवता दंसकर योले कि है कुन्ति ) बोल तुकको हस पयाः 
देंबें तब झुन्ती ने कहा कि पुत्र दीजिये। तन चोगमसूरत्तिं 
नाम योंगापशधिमय तेजःस्ररूप घर्ंके साथ कुन्तो का संयोग 
हुआ उससे क्ुन्तीको सब प्राणियोंक्रे हिितेषी घर्मोवतार पुत्र 
प्राप्त हुए । युधिष्ठिरक्ते पैदा होते ही आकाशवाणी हुई कि 
थह नरोंमें श्रष्ठ ध्त्माओं का छगुआ राजा होगा॥ ६ ॥, 

पाठकगण ! अब देखिये शोचिये कि क्या नियोग की 
थद्दी रोति है? प्या समाजों लोग भच्युत घर्मका शवाहन 
फरते हैं ? क्या मंत्र जपते और संत्रके बलसे नियोगिनी ख्री 
मियोगी पुरुंपको बुलाती है? । हम लोग तो यह साफ रदेख 
रहे हैं कि अनेक रूपोंसे मिधवाशञ्ओंकी ललचाते फुसलाते । 
जिससे किसी प्रक्तार नियोग नाम रंखके विपेयांसक्ति बढ़े । 
जब कि महासती पतित्गतां कुन्तीका साक्षातं घसंके साथ 
संयोग झुआ जिसमें कुन्तीक्षे सन घाणौं शरोर उभी घर्मेसय 
शुदृ पत्ित्र ड्टोगये थे वहां ,भीं मन समाजियोंको झंनुष्यों 
पकरीसी विपय घासनाक्ा गन्ध दीख पड़ातो सम्भव है क्षि इस 
संलिन संस्क्ारियोंशो सूर्याइयमें भी अन्धकार दीस पड़े तो 
भी आशध् झुछ नहों | एक पहछ्तों ऐसे होते हैं जिनकी शांखें 

श्र 


क््ज्जज+ 








एड 'लिचवायिया ह भी सांसायाम-- 
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सूयका उदय होते ही मिच जाती हैं छैसे यहां भी साज्ञातं 
धर्म सूथके उदय में मानुपी मेंघुन समाजीको सूमा | दिः ! इस 
से पहिले अ०१२२ । इलोक ४९में राजा पायहुने कहा है कि- 
घर्मेणचापिद्त्तस्थ नाधमेरंस्यतेमनः ॥ 

है कुन्ति ! जिस पुत्र को घर्म देवता देगे वह साक्षात्‌ धर्म 
सत्ति होगा उसका चित्त अधसभे फदापि नहीं रमेगा। जैसे 
देवता की कृपासे अथवा वरदानसे जो सन्‍्तान होते हैं उनके 
साता पिता उनका नास देवदुत्त आदि रखते हैं और मानते 
हैं के थह सन्तप्त हमको देंशने दिया है। इसो लिये 
बसका सास देवदृत्त है। इसोके अनुसार भगददुत्त, भगवा- 
जशुदीन, इंश्वरदृत्त, रामदत्त, रामदोन, शिवदृत्त, शिव 
दौन, कृष्णदृत्त, गणेशदृत्त, गौरोदृत्त, विष्णुद्त्त, इत्यादि 
नामों की मयत्ति उस २ देवताकी कृपा वा उस २ देवके बर- 
दपनसे यह सनन्‍्तान माप्त हुआ ऐसे अभिमायसे द्ोती है किन्तु 
संसारमें यह मतलब [ गूढशय ] फोई सो नहीं चिकालता 
कि उन ६ सनन्‍्तानोंकी माताओंने ईश्वरादि नाम रूप विश्नहक्के 
साथ नियोग किया था!इससे उसका चाम देश्वरदृत्तादि हुआ । 
थादि सस्ाजी लोग घर्मेदेव के वरदान से हुए वा घरसंदेवने 
दिये युविष्ठरकी उत्पत्ति नियोग से सानेंगे तो दुत्ताल्त वा 


दुरनान्त सभो व्यक्तियों की उत्पत्ति नियोगसे साननी पड़ेगी . 

[ चरणचापिद्त्तस्य ] यूधिष्टिरकी चसेने दिया था, इससे 
'लनका गौण नास-घ्म दुच सी हो सकता है॥| 

जब पाणडु राजाको इच्छानुसार घन्नोंत्सा पुत्र युधिष्ठिर 

हो गये तब राजाने श्पनो पत्नीसे कहा कि ज्षत्रचर्म बलकी 

अधिकता से बड़ा है इससे हे झुल्ति | बली देवतासे अत्यन्त . 

वली एक अन्य सन्‍्तान को त मांग! 


' आऑहुक्षत्र॑ंजलज्येष्ठ बलज़्येष्ठंसुतंदण । 


स्मृतिप्रमाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ ९४ 


िविलजीडि ललित कली न पलक लत 


ततस्तथोक्ताभत्रातु वायुमेवाजुहावसा ॥११॥ 
ततस्तामागतोवायु-म् गारुढ़ोमहाबलः । 
किन्तेकुन्ति|ददाम्ययब्रूहियत्त हृद्स्थितम्‌ ॥९२॥ 
सासलज्जाविहस्याह पुत्र॑देहिसुरोत्तम । 
बलवन्तंमहाकाय॑ स्वेद्पप्रभझनम्‌ ॥एशा . 
तस्माज्जज्ञेमहाबाह-भीमसोभी मपराक्रमः । 
तमणप्यतिबलंजातं वागवाचाशरीरिणी ॥१५४ 
सर्वेषांबलिनां श्षेष्ठोी जातोइ्पमितिभारत ! ॥१४॥ 


तस्मित्नहनिभीमरु्त जज्ञेमरतसत्तम !। 
दुर्योचनो5पितन्रेव प्रजज्ञेबसुघाधिपः ॥१९॥ 
भा०--श्लोक १९ में पाएडने कुन्तोसे कहा है कि ( झतं 
दुण ) पत्रको सांग, यदि ग्राम्यधर्म हारा सन्तानका अभिप्राय 
होतर तो ऐसा कहा जाता कि | नियोगेन पुत्र जनय | लि- 
योग करके बलिए पत्र पद कर | यदि ससाजी लोग इसको 
बियोग सानते हैं तो विधवा और रंडओरें के ,नियोग से 
इस समय सौ दो सौर परुष राममृत्ति के तल्य ही बलवान 
पैदा करदें तब उस से शारीरिक जल को उनति झुछ हो स« 
कती है! और देसे वलिप्ठ पत्र हो जावें तो नियोग को' 
थे णोग भी सानने लगेंगे कि जो! अब तक यक्तिप्रमाणों 
से बराबर खण्डन कर रहे हैं। जब पायडराजा की आज्ञा 
से कुन्तीने संत्र द्वारा वायु देवता का आवाहन किया तब 
समृगपर चढ़ा वायुका अभिसानी महावली देव आ्राकर बोला 
, कि है कुन्ति | बील जो तेरे भनमें हो, में क्या वस्तु तुझे हूं। 
' तब कुन्तोने लज्जा पूर्वक हंसकर कहा कि हे सरोत्तस | सम्ती 
का दर्घनाशक सहाकाय सहाबली पुत्र दोजिये। इस प्रकार 
बाय देवके वरदानसे पराक़्री सहाबाहु भीस पेंदा हुए। 








हा थिध्यवियाहमीनां सा यामू-- 
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घन खतिवली सीमक्षे पैदा ऐोते ही क्राफाणवायी हुई कि है 
थरतकुलोत्पन्ष जनमेजय राजन्‌ ! यह भीस सव बलदानोंमें श्रेष्ठ 
अतिवली प्रकट हुआ है जिस दिन भीनसेन पाशडवका जम्म 
हुआ था उस्ती दिन राजा दुर्योधन जन्‍्माघा जन्ससे द्वी इन 
दीनोंमें पूर्ण बेर था। इस उत्पत्तिमें भी नियोग होने वा र्री 
पुरुषके सनुष्यवत्‌ संयोग होने का फढ्यों लेश मात्र भी माम 
ऊहीं है, इससे वायु देबताके वरदानसे यहां भो उत्पत्ति हुई 
जानो । नियोगकी कल्पना समिशथ्या है। इससे आगे तीमरे 
- सुत्र अर्जुन की उत्पत्ति और भी साफ २वरदानसे हुई लिखी 
है देखो महाभारत आदि परदे झ० १६२४३--- 


तंतोपग्रित्वतपसा पुत्र॑लप्स्थेमहावलम्‌ । 
यंदास्यतिसमेपुत्न॑ सवरीयग्नूभविष्यति ॥२३॥ - 
अमौलुपान्मानुषांश्व संग्रामेसह॒निष्यति । 
कर्म णामनसावाचा चस्म्ात्तपस्थेमहत्तपः ॥२४॥ 
ततःपाण्डु्सहाराजी सन्त्रयित्वामहपिसि:ः । 
दिदेशकुन्त्याःकीरव्यो ब्रतंसंवत्सरंशुभम।रश। 
आत्मनाचमहावाहु-रेकपादस्थितोइभवत्‌ । 
जग्मंसतंपआस्थाय परमेणससमाधिना हर६॥ 
चक्र उवाच । 
पुत्तवम्रदास्थामि जिपुलेकेपुविश्वुतम््‌ । 
आह्नणानांगवांचैव सुहृदाचार्थंशाचकम्‌ ॥र्पा 
दुह दशोकजनन सर्वेबान्घवनन्द्नम्‌ । 
. स॒तंतेष्ग्यं प्रदास्थामि सवोभित्रविनाशनमु॥२द। 
इत्युक्तःकीरवोराजा घासबेनमहात्मना । 
उन्नाचकुन्तोंचसात्मा देवरशजबचःस्मरन्‌ ह्ेणे 


स्मृतिप्रसाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ _ १०९ 


हा भलभचलआ कक की कु 


एवमुकत्वाततःशक्र-माजुहावयशस्विनी । 
अधाजगामदेवेन्द्रो जनयामासचाजुनम्‌ ॥१श 
जातमात्रेकमारेतु वागवाचाशरीरिणी ॥ ३४॥ 


'कात्तेवीयंसमःकन्ति ! शिवत॒ल्यपराक्रमः । 
एपशक्रहइवाजय्यों यशस्तेप्रथयिष्यति ॥३७ ॥ 
' भा८-महावली भोीमसेनके प्रकट दी जानेपर पायड राजाने 
शोचा कि वाहुयहुमें सर्वोपरि यली सबको जीतने बाला तो 
मेरा द्वितीय संतान ही गया परन्तु धनुवंदर झो शजारख 
विद्यामें सवोपरि नामी किसीसे कभी न हारने बाला एक 
लीसरा संतान और होना चरहिये ऐसे विचारसे राजा पा- 
शडने देवराज इन्द्रकी आराधना उपासनाका विचार तपो- 
बलके द्वारा किया कि देवराजको झपने तपोय॑लसे संतृष्ट क' 
रके महावली इए पुत्रक्षो प्राप्त हो जोकंगा । देवराज जिसपुत्रकी 
देंगे बह श्रेष्ठ अवश्य होगो। अधर्सी सनुष्यों तथा देत्यराक्षतादि 
को बह संग्रामसें भारेगा । इस लिये सन वाणी और शरीर 
से में प्रबल तप करूंगा ) ऐसे विचारसे राजा पाणडूने मह- 
पियोंसे सम््मति लेकर एकवघ तक कुल्तीक्षो शच्छा सुभन्नत 
करने क्री आज्ञा दो । श्र स्वयं भी एक पगसे खड़े होकर 


अति सावचानीसे उग्रननाम प्रवल तप किया ऐसा तप देख 
कर बहुतकालके पश्चाव देवराज इन्द्र आकर बोले किटहेरा 
जनू | ब्राहमण गौ और घर्मोत्माओंका विशेष हितकारो तीनों 


न्लीकमें विख्यात पुत्र तुमको दूंगा। वह दुष्टोंकोी शोकयुक्त करने 
बाला और सब भाइयोंको संतष्ट करने वाला होगा । और 
घह सच शत्र ओंका नाशक उत्तम कंज्ञाका पुरुष होगा देवराज 
इन्हे बचनका स्मरण करता हुआ घर्मेनिष्ठ राजा कुन्तो' से 
बोला कि. है कुन्ति | देवराज इन्द्र संतुए हो गये मुझ को थे 
सन्नकां वरदान देंगे दसलियेसनत्र द्वारा इन्द्रका जावाहन करो 





श्श्र विधवा विवाहसी मांसाया सू- 





ऐसा कहनेपर भन्‍त्र जप दहोमके द्वारा कुन्तोने इन्द्र देवता 
का आवादहन किया और देवराज इन्द्रने उपस्थित होकर पुत्र 
का वरदान दिया तब अर्जेन प्रकट हुए अजनके उत्पन्न होते 
शी आकाशवाणी हुई कि यह शिवजीके तुल्य पराक्ररी और 
कात्तंवीयके तुल्य बलवान इन्द्रके तुल्य अनिवर्ती योद्ा पायड्ड 
तथा कुन्तीकी को त्तिका विस्तार करनेंवाला होगा । अब पा- 
ठक लोग शोचे कि क्या नियोग ऐसेही द्वोता है? क्या सि- 
योग करने वाले समाजी भी त्रत वा तप किया करते हैं ?। 
जब यहां नियोग सस्वन्धी ग्राम्यधर्म (सेथुन) का नास डी 
नहों है तो समाजियोंको बेसा क्यों सूफता है ? ॥ 

आगे गु० समाजीने नकुल सहदेव दो पाणठवों को स- 
त्पत्तिकी १९१९३ वारहवां और तेरहवां नियोग निस्‍न 
श्लोक से लिखा है महा सा० आदिप० अ० २४ ॥ 
ततोमाद्रोविचायंज जगामसनसाशिवनी । 
तावागम्यसुतौतरयां जनयामासतर्यमी ॥१६ ॥ 

भा०-तद्नन्‍्तर साद्रीने पुत्रोत्पत्तिका दिचार करके दी 
भनसे अश्विनीकुमारोंका स्मरण किया तब अश्विनीकुमार 
रोने आकर सादोमें नकुल सहदेव दोनों पत्नोंक्ो पेदुर किया 
यदां सी “नियोग तथा सानुषी सैथनका नास सी नहीं है। 

धो अ० र४ का श्लोक ९९-- 

नोसानिचक्रिरे तेषां शतशुद्धनिवासिनः ७ 

सा० जब पांचों पायडव उत्पन्र-हों चके- तब शतशूड 
भवतपर तप करने वाले ऋषि मुनियोंने पांचोंके यथिप्ठिरा८ 
पद नामकरण सं स्कार किये। अझव यह विचारना चाहिये 
एके यदि पाशडबलोग सानुपी रोतिके रियेगसे पेदा हुए 
होते तेर कमसे कस एक संतान हेने प्चात्‌ दोवदे पूरे 
हे'नेतक द्वितोय सन्‍तान उत्पन्न हे! सकता है फ्योंकि संतानी 


स्मृतिप्रमाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ १०३ 





जज 


त्पत्तिके लिये री का ऋतुमतो होना अत्यावश्यक्ष है और 
सन्‍्तान होने पर एक वर्षके बाद स्त्री के शरोर में रण का 
झंचय होता है तव सासिक घरम होने पर अगले सन्‍्तान का 
गे रह सकता है। इस प्रकार एक २ सन्‍्तान की उत्पत्ति 
के लिये दो २ वर्ष हो भाने जायें तो थथिप्ठिर दो वर्ष के 
हुए तब भीम पेंदा हुए और भीम दी वर्ष के हुए तब अजन 
पेंदा हुए, तत्पद्मात्‌ नझुल सहदेव एक बष में पेदा हुए सान 
लो तो पांच वर्षके हो ने पर यचिप्ठिर का तीन वपके होने 
घर भोस का और एक बे के होने पर अर्जत का नास कब 
श्ण संस्कार होना सिद्दु होता है सो पया ऋषियोंने शास्त्र 
सादा से विरुहु इतने काल पश्चात्‌ नामकरण संस्कार करा 
था ? क्या इस बातको कोई सस्ताजी सिद्दु करेया ?। वास्तव 
में सत्य बात तो यही है ज्ि सिट्ठ देवताओंके प्रछापसे तथा 
वरदान से युधिष्ठिरादि सभी पुत्र उसी २ देवताके आवाशनके 
दिन तत्काल हीं पेदाः हुए थे और मानुषी रीतिसे तत्काल 
कोई सलतान् उत्पन्न हो नहीं सकता । और अगले श्लोक से 
भो सह बात सिद्ठ होतो है कि झ० २४--- 
अनुसंवत्सरंजाता अपितेकरुसत्तमाः । 


पाण्डपत्राव्यशजन्त पञ्ुसवत्सराइव श्र 

भा०-सब पांचों पायडव एक वषके होने पश्चात्‌ पांच 
सर्षेकी आय के तुल्य शक्ति वालें प्रतीत होने लगे थे । यदि 
यथघिष्ठिर से चार वर्ष पीछे अजेच होते तो अजुनके एक दणे 
के होने पर यचिष्ठिर पांच वे के होने चाहिये । ऐसी दशा 
में सब एक साथ एक वषेके हों ऐसा हो नहीं सकता इस 
लिये उक्त श्लोकसे भी यहो सिदट्ठ है कि दिव्यशक्ति देवोके 
'बरदान सात्र से दो दी तोन दिनके भोतर सब पारडव स- 
त्पल्न हुए और नियोगादि किसीका किसीसे नहों हुआ था। 


१०४ विधवाधिवाहसी मां सायास्‌-- 
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यदि कोदे कट्दे कि भीससेनकी उत्पत्तिके पद्मौत्‌ राजा पा 
शहने कुल्ती को संवत्घर त्रत करनेकी- आज्ञा दी तो दो 
चार दिनमें सत्र पायष्ठवक्तैसे उत्पन्न हो सकते और इस दुर्शों 
में सन्न एक साथ एक बप के हो सके यह भी नहीं हो सक 
सा । तब इसका संधोपसे समाधान यह है कि रूः ऋतु जिस 
में बीत जावे उसका चास संवत्सर है और एक पिन राषधिमें 
भी छहों ऋतु बोत जाते हैं इसो कारण कल्पसूत्रकारने 
एक दिन राफ्ि का सास भी संवत्सर माना है तेस ही यहां 
सी सान लेनेसे पांचों पामडव एक साथ एकव येके होने सिद्ट 
श्वो जातेंगे । इस प्रकार यहां नियोग का नास भी नरदों है ॥ 

आये नियोग निर्णय पु० पृ० ४४ में गु० समाजी ने लि- 
खा है कि “अब कुछ अन्य ग्रल्थोंके प्रसाण लिखते हैं। वा- 
ल्मीकीय के किष्किन्चाकायह में तारा के साथ सुग्रीव का, 
आर युद्ध काणइडर्से सन्‍्दोद्रीका विभीषणाके साथ नियोग रास- 
चन्द्रणी की आज्ञा से हुआ है। ये ९४ तियोग (दिग्दर्श्ल 
सात्र दिखाये हैं ॥ 

सत्तर-वाल्मी कीय रामायण के किष्किन्धा और युद 
फारड दोनोंमें तारा और सल्दोद्रो के सियोग का कुछ भी 
प्रमाण नहों है। अनुमान द्ोता है कि गु० समाजीने चीख 
देनेके लिये बिलकुल मिथ्या लिखा है | तथापि हम सना“ 
तन चर्मी लोगोंको सूचना दे रखते हैं कि वे सार्फत मालिक 
स्वामि मेस सेरठ के गुप्त समाजी के नास पत्र भेजकर तारा 
आर सल्दोद्रीके नियोगके पत्ते सहित असाण के श्लोक सांग 
अर यदि गु० समाजी वाल्मीकीय रामायण के पते सहित 
भसाण लिखे त्तो उनको हमारेपास से हस अथघइश्य ही यथो< 


'वित उत्तर देवेंगे । इस लिये इस मसंगमें किक लिखने कौ 
आावश्यकता नहीं है ॥ 


स्मृत्तिप्रमाणव्यवस्थाप्रकरणस्‌ ॥ १०५ 


णु० ससाजी अब थोड़ेसे प्रभाण पाराशरी स्थृतिके लि- 
सतें हैं.झ० ९० श्लोक २९--- 
यथाभ्‌सिस्तथानारी तस्मात्तांनतुदूषयेत्‌ ॥ 

इस पर गु० सस्ााजी ने टिप्पणी लिखी ऐ क्ति( जिस 
राजा का राज्य उसकी स्त्री पृथिवों हो जाती है ) 

उत्तर-इस लेख से समाजीका अभिप्राय यह दे क्षित्यी 
जब जिस किसी जाति छुजातिसे उपभिचार करे तो भी उसे दृषि 
त नहीं सावना चाहिये । परन्तु यह विचार सिथ्या है प्मों कि 
पराशर जीका अपभिप्राय यह है कि असदय भजणादि अन्‍य 
दोषोंका प्रायश्वित कराके लो को भूचिके तुल्य शुंद्ु॒ करले 
त्यागे नहीं क्‍योंकि व्यभिचार विषयक दोप लगने पर पराश- 
रजीने खत्री का स्वयं स्पाय दिखाया है॥झ० १०।३२॥ 


अन्येनजनयेद्गमें मृतेत्यक्तेगतेपती । 
तांत्यजेद्परेराष्ट्ू पतितांपापकारिणीमू ॥३०। 

कामान्मोहाध्॒योगच्छे-स्यवत्वाबन्धुन्सुतान्पतिं 
सहउपिनष्टापरेलोके मानषेत॒विशेषतः ॥३५॥ 

- भा०-पतिके सरजाने पर, त्याग देने पर, वर कहीं देशा- 
न्तरमें चले जाने पर, जो स्त्री किसी अन्य परुष से गर्लेवती 
हो जावे तो उसे राजा देशसे निकाल दे अन्‍य राणज्यमें छोड़ 
देवे क्योंकि बह पापिनी और पतित हो गयी है ॥ इशा तथा 
को र्री कामातर होके वा अज्ञानदश होके भाई बच 
पत्र और पति को छोड के शन्‍य किसी परुषके घर में जा बसे 
वह भी परलोक से नष्ट होती अपोत्‌ उप्तज्ञा परलशोश बि- 
गह जाता है और संसार में तो निन्दित पतित विशेष कर 


हो ही जाती है। इत्यादि प्रसाणोंसे सहर्षि पराशर जी ने 
- अल्य पुरुष से मेल करने रूप व्यभिचार में स्पष्ट ही खझ्तरी 
को त्याज्य कह! है । इससे गु० समाजीका लिखना सिध्पा है ए 


श्छ्ठ 


१०६ पिघधवाविवाहसीसा साया मू--: 
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ग० समाजी पराशर स्मति झ० 9.) इलोक--- 
रजसाशघ्यतेनारी बकल यानमच्छात ॥ 
भारी रजस्वला होने पर शुद्द हो जातो है । 

उत्तर-वास्तव में गु० समाजी ने पुस्तक पूरा करने के 
लिये ही बहुतसे इलोक लिख सारे हैं । इस प्रराशर के यक्त 
शइलोक का ठोक २ अर्थ यही है कि जो रो विकलता को 
आप न हुई हो अपोत परपुरुषसे व्यभिचार न फ़िया-दो 
फिन्तु केवल उसका खित््‌ चलायमान हुआ हो तो वह रज- 


स्वजा होनेपर मानस पाप से शह द्वो जातो है। यहो दांत 
अ० ५ में सनणीने फहट्दी दे ॥ 


रजसाल्लीमनोदुष्टा संन्यासेनद्विज़ोत्तमः 


सनमें जिसके दोष उत्पक्ष छुआ ही अर्थात्‌ जिसका सन 
चलायमान हुआ हो वह जो भासिक्त रजोघर्मस होने पर 
उस झानस पापसे शहु हो जाती है गदर सियोगादिका 
नाम भी चहीं है ॥  : 


इससे आणे गुप्ततमाजीसे पराशरस्मतिको फलियगफे-: 


लिये बताकर भद्ृजि परशशरके नाम से निम्न लिखित ५ 
ध्जाक लिखे हि ण 


अम्लीमांस्यानिशीचानिं स्त्नीणांव्याधितसंघच। 
नस्त्रीदुष्यतिजारेण ब्राह्मणोबेंद्रक्मणा ॥९८६॥ 
नापोमूत्रपरीषास्याों नामिदहतिकर्मणा । 
पृव॑स्त्रियःसरभत्ता: सो मगन्ध॒बंबन्हिसिः ॥१६० 
मुझतेमानवाः पंश्चा-न्लतादुष्यल्तिकहिंचित्‌ । 
असवणस्तुयोगभ: स्त्री णांयोत्रीतिप्रिच्यते ॥१६१॥ 
अशुद्टोसाभवेत्ञारी यावदुगर्मेंच्मुझति १. 
_विमुक्तेतुततःशल्ये रजश्रापि मदृश्यते ॥१९२॥ 


सएतिप्रमाशव्यवस्थाप्रकरणस्‌ 0 ९७७ 








तदासाशुध्यतठेनारी विमलंकाजुनंयथा ॥ 
प्रारब्धदीचेतपरसा नारीणांगद्गजोमवेत्‌ । 


नतेनतद॒ब्रतंतासां विनश्यतिकदाचन 0१९८ 

अथे-रोगी पुरुष और स्रियोंक्री शुद्धि सीमांसा के 
योग्य नहों है । री जार फर्मंसे दूषित नहों होती, अप्सय 
वेद कमसे ॥ ९८९ ॥ जल विधा मूत्रसे, शाझि दाहक्ेसे अशु- 
हु नहीं होता। प्रथम स्त्रियां सोस, गन्चवे, अग्नि देवों ने 
भोगी हैं, पीछे सद॒प्य सोगते हैं इस लिये वे दूषित नहीं 
होतीं ॥९९७॥ असवण का गभे खियोंकी योनिसें जानेसे जब 
तक गे न छोड़ें तब तकवे नारी ज्षष्ट रहती हैं । गर्भ निम्नल 
ने पर रजखलएर सो दहोजातें १९९॥ तन्न तएे होने के समान 
शुद्द होजाती हैं । वड़ी भारी तपस्या का फल है कि णो 
फियोंके रज होता है इससे इनका क्त भंग नहीं होता ॥९रशा 
लत रो अशुु होकर भो प्रतिमास शद्व हो जाती दे 
सो फिर यह फैंसे पतित ही सकती है ? | परन्‍्त हसएरे संत 
को ये लेख नहीं भांते हैं ॥ 

उत्तर-ऊपरका सब लेख गुप्त समाजीने नियोग॑निरों- 
यथ॑ पु पृ» ४६ । ४७ में रूपाया है। अब इसका संक्षेप से उ- 
कसर दिया जाता है सो देखिये-ऊरूपर लिखे श्लोकोंमें से परर- 
शर स्मृत्ति में एक भो नहीं है, गुप्त समाजी ने परप्शर भहदि 
को सर्वथा हीं सिथ्यो दोव लगाया है । सनातन घर्नियोंक्ो 
सबित है कि समाजियोपे संभाज्ोंके बीच पूछें क्लि पराशर 
स्मृतिर्मे थे इलोक दिखाइये झौर न दिखा सक्तो तो सासलो 
कि हसारा लेख रूंठाः है ! जब पराशर स्मतिमें उक्त श्लोक - 
हैं दी नहीं तब कोई दिखादवेगर ही कहां से ? । पराशर सुत- 
सि झञ० ९० के ३० । ३२। दी श्लोक हम ऊपर लिख चके हैं 
जिनसे सिदु है कवि झन्य पुरुष से गर्भवती हो जाने दालरे 





१०८ विधवाधिवांइमीमांसाया सू- : 


'अ५रक«न्‍्रजमम जम. 





/ ५००५९ 


र्री को देश निकाले का दुर्ड होना चाहिये यद्यप्ति उक्त 
प्रलोक पराणर स्श॒ति में नहीं हैं तथापि अन्यतन्न फह्टों होने 
सम्भव हैं इससे हम उन का घधर्मशास्र फे सिट्ठान्तानुसार 
शह लिददाप अथे संक्षेपसे लिखे देते हैं कि जिससे पाठकोंका 
श्रम भी दूर हो जायगा ॥ 
भाषाथ-रोगी तथा रियां दिणा जाने अगदिके पद्मात्‌ 
सही जल से हरथ घोने शांदि फी श॒द्धि झन्‍्य स्वस्य पुरुषों 
की अपेक्षा कम करें तो भी कुछ हामि नहों है ऐसा हो 
घसोक्ष में भी माना जाता है। अप्टथिध सेथुनमें अन्य पुरुष 
, पर जी का मन चलायसान छ्लोना सी जार पुरुष के साथ 
संानस सेथुन है उस सानस मेथुनसे रह्री त्यागने योग्य दूधि- 
त नहीं ह'ती किन्तु ( रणसा रूती सनोदुष्टा ) इस सनुके क- 
थनानुसार रकोचर्स होने पर शुद्ध होजातो है । लोफ विरुद्ध 
आपोंत्‌ क्षत्रिय वैश्य यजसमान का पकाया पुरोडाश वा चरुका 
थज्ष शेष भाग खासा वा सोम यागर्मे उच्छि.्ट प्रह नामक 
पात्रों से परस्पर सोसपान करना इत्यादि वेदोफ्त कासों से 
थन्न सें ऋट्विज्‌ हुए ब्राह्मण दूषित नहीं होते ११८९॥ नदोके 
भ्रधाह से बहते हुए जलतमें सूत्र पुरीषादि पद जाय तो वह- 
जल दूषित नहीं माना जाता जैसा कि पराशर ० 948४ में 
कहा है कि ( नदीवेगेनशुद्प्येत लेपोयद्निविद्यते ) अर्थात्‌ 
जितने सल मूत्नसे नदोके जलको स्वच्छता नष्ट न हो तो यह 
चदी प्रधाह के वेग से श॒हु हो जाती है। श्मशानादियें सुदों- 
दिक्के जलानेसे अग्नि दूषित नहीं होता जैसा सनजीने अन्‍्ल 
९८ में कहा है कि ( श्मशस्नेष्यपि तेजस्त्री पावकोनेवदष्य 
ति ) ( उोसः प्रथलो विधिदे० ) इत्यादि वेद्सन्श्नमें लिखे 
अनुसार वाल्यावस्थासें सोम गन्धद और अपि देवताकाओ- 
चिपत्म कन्‍्याज्रों पर होता है तो भी देवच्छायासे वे दूमित' 
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नही होतीं परन्तु अन्य. सनुष्यसे तो अवश्य दूषित होजातो 
हैं जैसा कि पराशर ० ९० । ३२ में लिखा है ॥ 

नखस्त्री दुष्यतिजारेण० ) से जो कहा है उसी फा विशेष 
व्याख्यान ( असवबणस्तुयोगसः० ) से दिखाया है-- 


योनिपदेनात्र कारणसभिधीयते | ख्वीर्णा 
योनि: कारणमन्तःकरणमहड्जरादेव ख्वीत्वपु- 
स्त्वसगंस्थ जायमानत्वात्‌ । ख्ीणां योन्ाव-. 
न्‍तःकरणे योइसवर्णो गर्भोइसवर्णंपुरुषरुय प्रति- 
बिम्बंरपो निषिच्यते नितरामापतति | सा च 
तेन मलिनान्तःकरणाइशुद्वा चलचित्ता सनोदु- 
छा तावह भवतति यावत्तं ग्भे प्रतिबिम्बसन्तः 
करणाज्न मुझुति न त्यजति। तस्मिश्न मनोगते 

. कश्ठकरुपे जारे पापमिद्मिति ज्ञात्वा विस्म- 

ते रज़ोधम- च जायमाने वन्हौीं काझ्ुनमिव 
नारी शुध्यति । अयमेवार्थ: सर्वभन्‍वादि धघ- 
सेशास्नसिद्वान्तानकलः । गर्मश्न्‌ सकेत्रैव गर्भा-' 
शरये निर्षिच्यते । तस्मादपि सो$थोइसाधरे- 
बेल्यल॑ बहुना 0 


भाषाथे-योतनि नाम कारण का है, क्लीपन एरूपपन की 
रचनाका योनि नास का रण अहद्भ ररूप अन्तःकरण है क्योंकि 
अ्हृड्डारसे ही स्लीट्व पंरत्वकी सष्टि होती है । उस स्लीपनके- 
फारण शनन्‍्तःकरणसे जो असवर्ण नपभ पतिसे भिन्न पुरुषका प- 
सिबिस्बरूप गे आंतः है वह र््री उससे अपवित्र सन बाली 
भनोदुष्टा चश्नुलच्रित्त वाली .तबतक द्ोजाती है कि .जबतक' 
परपुरुषके भतिजिम्बफो भनसे नहीं. त्यागती और जब सनसें 


११० पविधवाधिवा दहसीमांसायास्‌-- 
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आये चस कण्टकरूप जारकों यह मानस पाप है ऐसा जान- * 
फर भलादेती और पनः रजोघन होता है तथ वह ख्री निमेल 
झुदणके तल्य शुद्ध होजाती है । उक्त श्जीफका य दी अर्थ सन 
आदिके कहे सब चर्मशास्त्रों के अकूनल है। ग॒० समाजी के 
किये अथमें एक यद भी शयोग्यता वा अशट्ठि है कि सर्वेत्र 
ही गर्भाशय में गर्भ रदता है उपस्थेन्द्रियर्मे नहीं तिरुसे भी 
बह अर्थ ठीक नहीं है। आग ( आरव्धदीघे० ) इस अन्तिम 
इलोकका अर्थ ग० समाजीने अक्तरा्े से ही छणशद्ु छिया है 
सो सलिनान्तःकरण होनेसे समाजीको श॒ह्दु अर्थ रहीं रुका । 
ग० समाजीका प्र कटद्दर अर्थ यह है कि “बढ़ी भारी तप- 
स्याका फल है कि जो स्त्रियों के रण होता है इससे इनका 
प्रत संग नहीं होते ।,, पाठंकंगण [इस झर्थे को. ओर हमारे 
लिखे ठीक शहद अथेकी श्लोकसे मिलाकर देखें ! हमारा अंथे 
देखो-“जिन सखियों ले त्रह्मचारिणी, रहती हुईं किसी चा 
पद्रायणादि ब्रतरूप तप करनेका आरम्भ किया हो तब उन्हीं 
सप करनेके दिनोंमें रणोचर्स होने लगे तो वीचमें दैववश' ती ने 
दिन अशुद्ट रहने पर भी उन्त' सियोंका कह. तपोरूप त्रत ख- 
गिड्ठत नहीं होता, यंदि गप्त ससाजीको एकान्तर्मे कोई बेद 
की शपथ देकर पद्दे तो अवश्यमेव स्वीकार करेगा कि भी० 
श० का किया अथें ठीक और हमारा किया अशहु है ॥ 
आगे ग०समाजीने ( त्ाचेदद्यतयोनिः० ) इस सनके श्लोक 
को लिखा और उसोके साथ याज्षवल्फय और वबसि्ठ के दो 
श्लोक लिखके पुन वा दि्विय्‌ का पुनवित्राह.सिट्दु करनेका 
उद्योग किया है। औौर भनकेश्लोकका अथे भी अशद़ु किया 
है। इस पर यहां विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहों क्योंकि 


सम्पादक वें? प्र इसी, दिथधिव पदके अर्थ पर .सेठ माधवम्र- 
साद जो से हरचुके हैं, और उसका पूरा २, व्यार्यान हस 


स्मृतिप्रभाणव्यवस्थाप्रकरणम्‌ ॥ ११९ 





इसी पुस्तकर्मे दिखाचके हैं जिसमें द्धिष्रका पपिनी होना 
सिह होगया है ॥ 

शागे-गु० ससाजीने नारदके नरससे निम्त इलेक लिखाहै- 
उद्याहताशपसाकन्या नचेत्संप्राप्रम थना || 


पतन्न संस्कारमहँत यथाकन्यातथवसा 
... इस श्लोकमें कन्या शब्द भो पढ़ा है और हंस पहिले 
इसी पुस्तकर्मे यह सिह्ठु कर चुके हैं कि कुमारी का नास 
फन्‍या है तब जिसका सप्तपदो पर्यन्तत विवाह ही जावे वह 
कुमारी नहीं रहने से पान्‍्या नहीं कहाती ऐसी दशा में ना- 
रद्‌ का फथन वद्तोव्याघात दोष . ग्रस्त हो सकता है इस 
लिये यहां उद्बाहिता शब्द का अथे यही है कि बाप्दाना: 
दि रूप विवाह हो जाने पर कन्यापन बचा रहता है। 

रन्त ऐसी दशशासें भी उस फन्‍्याका पितादि भ होनेके का- 
रण विवाहाथे वरफे ही घर में आजाने पर सप्तपदी पयन्त 
विधवाहसे पहिले ही यदि उसका सेथुन उसो बरके साथ हो 
जाते तो भी अन्यके साथ संस्कार नहीं हो सकता ४ 

प्वितीय यह बात भी विचारणीय है कि-- 
सन्वर्थविपरीता या सास्मृतिनिंवशस्यते ॥ 
सनुके अधथेसे विपरीत स्मृति मशंस'के योग्य नहीं होती. 

किन्तु सन्‍्वर्थसे विपरीत स्मुतिका कथन एक देशी साना 
लायगा और ननुजी का सिद्दान्त हस पहिले हो लिख चुके 
हैं कि मनु जी सती साध्वोके लिये कह चुके हैं कि पतिके 
जीवित रहते वा भर जाने पर अन्य पुरुषका नास भो न 
लेबे । और दिविष्‌ नास पनभू का पापिनों द्वोना सी सिद्ध 
धोचका है इसलिये ऐसे श्लोक मन्वर्थेते विपरीत होनेके कारण 
राजा वेनादि के पक्षसाधक एक देशो माने जावे यह भी स- 


९९ (विधवा विवाहनी मांसायास्‌- 
साधान दो सकता है। इससे विशेष विचार की आावश्यक- 

सा नहीं है ॥ 

आगे गुंपछ समाजीने कात्यायन के नाम से निम्न लि- 
सखित ढाई श्लोक लिखे हैं-- 
वरयित्वातुयःकश्चि-त्प्रणश्येत्पुरुपीयदा । 

ऋत्वागमांखीनतीत्य कन्याउन्यंवरबेट्टरम्‌ ॥ 
वरोयद्यन्यजातीयः पतित्त/क्लीवएबबा । 
विकमेस्थःसगोत्रोवा दासोदीघामयोडइपिया 0 
ऊढापिदेयासान्यस्म सहामरणभूपिता । 

अथे - इस पह्विले श्लोकर्नें ( वरपित्वा ) का स्पष्ट अर्थ 
यहो है कि घरको स्वीकार करके यदि वह बर नष्ट हो जाय 
वा खो जावे तो तीन ऋतुकाल बीत जाने पर उसका वि- 
वाह अन्यवर के साथ कर देना चाहिये। वर का स्वीकार 
ही काग्दान वा टोका कहाता है इसी को लोक में वरेक्षा 
था वरेक्षण भो कहते हैं कि बरकफो देखकर स्वीकार करलेना ! 
घर ड्लेप्सायास्‌ । घातु चुरादि में है देप्सा नाम बर को आप्त 
फरने को इच्छा का है इससे सप्तपदी पयनन्‍त होने चाला कर्स 
कायड रूप विवाह अथें यहां कदाषि चहीं लिया जा सकता है! 
सथा छ्वितोय श्लोकका अर्थ यह है कि कन्याका बाग्दा।न रूप 
विधाह हो जाने पर पता लगे कि दर अन्य जाति का है, 
पतित है, नपुंसक है, कुकर्तो है, सगोत्री है, दास है वा ऋअ- 
साध्य रोगो है ऐसी दशाओं में उस वाग्दत्ता कन्या का झ- 
न्‍्यवरके साथ विवाहकर दिया जावे | श्र्धात इनसें से कोई 
भें करण न हो तो वाग्दान हो जाने पर अन्यवर्फे साथ 
विवाह कदापि नहीं करना चाहिये किन्तु पराशर जी के 
कथनानुसार ही इन श्लोकों का अभिप्रप्य वार्द्न होनेपर 
है। यद्यपि ये ढाई इलोक वत्तंन्ान ,कात्यायन स्मृति नहीं 





स्मृतिप्र गाणय्यवस्थाप्रशरणस्‌ ॥ ९९३ 
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दीखते तो भी कदावित्‌ कहीं हों इस लिये हस ने सनन्‍्वादि 
घसे शास्तरोंके सिद्ठान्तानुसार शुद्ध निर्दोष अर्थ लिखदिया है। 
इनसे नियोग वा विधधाका पुनविवाद कुछ भी सिद्द नहीं 
होता है ॥ 

बसिष्ठ स्सति श० १७ के एक श्लीक को भो कोई २लोग 
विधवा विवाहके लिये पेश करते हैं-- 5 
पांणिग्राहेमुतेवाला केवलंमन्त्रसंसक्तता । 
साचेदक्षतयोनिःस्या-त्पुनःसंस्कारमहे ति।६६॥ 
अ्थ-यदि सन्‍त्रों हारा पाशणिग्रहण संस्कार तक कृत्य 
हो गया हो किन्तु सप्तपदी न हुई हो और उस करूपा का. 
किसी पुरुष से संग भो न हुआ हो वा किसी ने बनपू्क 
भी दूषित नकी ही तो उसका अन्य वरके साथ विवाह संरक्षार 
हैं! सकता है । यशे अथे सनुके भी सर्वेथा अनुकूल है प्योकि 
सनुजीने शझ ८ में लिखा है कि-- 
पाणिग्रहणिक्रामन्त्रा, नियतंदारलक्षणम्‌ । 
तेषांनिष्ठातुविज्ञेया विद्वृक्निःसप्तमेपदे ॥ 
आअ?--यह इस का पति हुआ भौर यह इम को पल्ों 
हुई ऐसे मन्तव्यका प्रमाण विवाह सस्वन्धी बेद्‌ सल्त्र हैं उच्च 
भन्‍त्रों की सनाप्ति सातवां पग रखने पर होती है। जैसे नी- 
लाभ तीसरी बोली पर खतस हो जाता है एक दी पर लौट 
भी जाता है वैसे ही (कन्यादान पाणिग्रहण और चत्तपदी 
तीन कास विवाह में सुख्य हैं, दो काम होने तक्न विवाह 
छौटा भी जा सकता है परन्तु तोसरा होने पर फिर लौटा 
नहीं जा सकता । वसिष्ठस्म॒ति आ० ९० में नियीग करने का 
भो व्याख्यान लिखा है उत्तका समाधान यही है कि सजुजी' 
के कयनानुधार वही राजा पेन का चलाया सनियोग किसी २ 


११४ विधवाविवाहमीसांसायास्‌ ॥ 





अन्यस्सति में भी लिखा गया है उसका खयडन भी मनुजीने 
कर दिया है वही खयदन सव्वेत्र के लिये जानना चाहिये ॥ 
अब आगे गुप्त समः्जी ने (छुहरिवद्ोया० ) इत्यादि 
तोन बेद्मनत्र लिखें हैं जिलका अर्थ और समाधान विस्तार 
पूर्वक हल पहिले ही लिखपुके हैं । स्वत्तियों के जो २ चचन 
पियजा विवाह के पत्षपाती लोग देते हैं वे अनेक प्रमाण, 
सशुतियोंसें नहीं दीखते जैसे (वरोयद्यन्यजातीयः० ) इत्यादि 
“ कात्यायनके नाभ से लिखा है परन्तु काट्यायनस्खति में वह 
इलोक नहीं है 0 ह 
अब हम लेख का उपसंहार करते हुए अपनो- सम्मति 
लिखते हैं कि यदि हसने स्एृतियों तथा इतिहासादिके जिन 
प्रसणों की व्यवस्था जो ऊपर लिखी है उस से भिन्न स्मृति 
पुराणादिफे अन्य मसाण कोई दिखावे वर कद्ीं लिखे छूपा- 
ये हों तो उन सभो का समाधाच सी इसौसे होगया कि यदि 
स्पष्टक॒पसे कहीं नियोग लिखा है तो वही राजा बेन का वच- 
जलाया नियोग है जिस का खरडन भसनु जो ने 'कर दिया तो 
सवेत्रका नियोग मन्दर्थ पे विपरोत होनेडे कारण झनान्‍्य सिह्ठ 
होगया और यदि विधवा जिवाह का कोदे नया अ्रसारण दि- 
खाजे तो वह भो भनुजो के सिद्धान्त से विरुद्ठ होने के कारण 
एकदेशी साना जायगा॥। 
अब रहा यह विचार फि विधवाओं को बड़ा दुःख है 
ओर अनेक विधवा गर्मोपात करती हैं अनेक नीचादिके संग, 
भागजातो. हैं इत्यादि दुःख और अनर्यो से बचाने- के- लिये- 
पविछ्ला. विवाह के अचार की आवश्यकता है । तो इस का. 
शंक्षेपसे सवाधान यह है कि सभो प्रकारके घर्सका पालन क- 
रने में मनुष्यों को दुःख उठानेकी आवश्यकता है, दुःख से 
विना कोदे घने नहीं इस से ते यदि दिचवाओं को ब्रद्ष- 


स्मृतिप्रमाणव्यवस्यामफरणस्‌ ॥ १९५ 


चारिणों रह कर तप करनेस्ा उत्तम शाख/नुकूल उपदेश 
किया जाय तो उनका यह लोक तथा परलोक दोनों उुधर स- 
कते हैं 4 विधदाविवाह चलाने क्या प्रयार ब्रह्म चयें का बा- 
घक और शाख्ानुकूल होने वाले जिधवा घममेंता घातक है । 
विधवाओंका दुःख तप करने से जैसा मिट सकता और जैसा 
सुख मिल सकता है बैसा विषय वासना बढ़ाने से कदापि 
नहीं मिल सकता ॥ 
रहा छिपकर गर्भपात करने और साग जाने का विचार 
सो जब सुना जाता है कि अन्य विलायतों में कुमारी कन्या 
अनेक गर्भपात करतों हैं और अनेक सघवा भी भाग जातों, हैं 
तो ये सब काम व्यभिचार करने से होते हैं। जैसे व्यभिचार 
का चश्का जिन स्त्री या पुरुषों को लग जाता है वे अपने 
पति के वा अपनी पत्नोके विद्यमान होते भी व्यतिचार किये 
विना नहीं सानते वेसे जिन विधवाशोंका विवाह किसी के 
साथ कर भी दिया जाय तो भी व्यभिचार में जिन का चित्त 
होगा वे भी व्यभिचारिणों सघवाश्ों के तुल्य अवश्य झुक 
फरने से नहीं बचेंगीं ॥ 
इमारों समझ में जिस व्यसिचारके कारण गर्भपात होते 
और अभेक खि्रपां श्रन्य पुरुषों के साथ भाग जातों हैं इस 
रोग को दुवाइयां दो ही हैं, उनमें एक तो पातित्रत थे का 
भचार उपदेश घर २ में किया जाय, वालिका युवति और 
बहा सभी ख्रियों को पतित्रता घर की अनेक रोचक कथा 
कहानी उपन्यास पढ़ाये तथा झनाये जाया करें। जितना 
अधिक पातित्रत घ॒से का उपदेश होगा उतना ही व्यभिचार 
चटेगा | द्वितीय सन्‍्वादि घरमेशाखानुसार राज दुयड़ का भय 
भी व्यभिचार से बचा सकता है। अब हम इस लेखको यहीं 
समाप्त करते हैं। यदि इस में और कुछ बढ़ाने की आवश्य- 








१९६ विधवाधिवाहसी सांसायाम्‌ ॥ 


कता हुईं तो अगली आशृत्ति में बढ़त्य जायगा । झन्त में 
शुणग्राद पाठकों से निवेदन है कि विधदा विवाह का 
अचार विषयासक्तिक्तो बढ़ाने वाला होनेसे अधरम का साथी 
है और पातित्रत घर का विशेष प्रचार वा उपदेश फैलाना 
'विषयासक्ति को घटाने चाला होने से चर्म का साथी है। 
अचमंसे अधोगति तथा घर्मेते माणियोंकी उत्तम गति और 
सुख द्ोता है इसी अमिम्राय को लेते हुए यह पुस्तक लिखा 
गया है। यदि इस में कहीं कुछ शास्त्रविरुद्द लेख हो गया 
ड्ो वा कहीं कोई भूल जान पड़े तो विचारशील सहांशय 
चामा कर ॥ 
आओइस्‌--शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 


इति विधवाविवाहमीमांसर समाष्ता॥ 





दि #-.. दे ५५. मं ॥| 

बंचवो विवाह सीसाशायी:-- 
ह परिशिष्ठस । 
शयववेद के दी मन्त्र ( कारंड ९ अजु० ३ सूक् ४५ २७ २८१ ) 

पाठक्षगण ! झागे लिखे दो सल्त्रों से विधवा विवाह के 
पत्षपाती लोग विधवावित्राह सिद्दु करने की चेषटा किया क- 
रते हैं इस लिये हस इन सल्त्रों का झर्थ यहां रूपाये देते हैं 
कि जब कोई सलुष्य इन भल्त्रों के प्रमाण से विधवाविवाह 
सिद्द करने की चेष्ट करे तब निम्नलिखित प्रकार से उत्तर 
देना चाहिये। प्रथम संस्करण में ये मन्‍्त्र लपाने से रह गये 
थे इस कारण यहां छूपाये हैं ॥ 
यापूर्वेपतिंवित्वाइथान्य॑विन्द्तेःपरम्‌ं 
पञ्जौदनंचतावज दृदाती न वियोषतः ॥२७ ॥ 
समानलोकीभवर्ति पुनेसुवापपर:पतिः । 
योध्ज॑पञ्ञोद॑नंद्क्षिणाज्यी तिषंद्दाति ॥ ए८ ॥ 

अस्मिन्‍्सूक्ते पह्नीदने नाम॑ सब हयमाँ* 

नस्थाजस्थ जीवतों मृतस्य च प्रशंसा। 

इस सूक्त के आरस्स में विनियोगं को विचार लिखमैकषि 
शवसर पर यह लिखा है कि इस सूक्त सें पश्लौद्न नामक 
यज्ञ में होम किये जाने वाले जीवित और संज्ञपन को प्राप्त 
अणनान बंकरे की प्रशंसा को गयी है अंधात्‌ पंञ्चौदनयाग 
में बलिदान होने वाले बेकरे की मंशंत्तां रूंपं अथे बाद का 
घधण्णन किया गया जानो उसंक्ा विधिवाकेय यह होगांकि 
पन्नौदुनयाग में दकरे का बलिदान करना चाहिये ! अर्धीत्त्‌ 
चाण से सिक्ष शवसर में केवल सांस सक्चंगादि के प्रयोजन से 
घकरे का बलिदृरन कद॒पि नहीं करने चरहियें। इस प्रेज्ञारु 





८, विधवा विवाहसी भांसायास- 
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अन्यत्न के निषेध में तात्पय होने से यह परित्तस्या विधि 
साता जायग।। जो हिंसा दोष से सबधा बचना चाहे वह 
पश्लीदूनयाग न करके उसके स्थान में अन्य कोई अच्छा पुर य 
घमे करे इससे बकरे के बलिदान का नियम नहीं । काम 
कोघ लोभ पूर्वक होने वाली छिसा की अ्रपेक्षए वेदोक्त हिंसा 
निर्दोष होने पर भो शन्‍्य हिसारहित स्वाध्याय जप बनज्नादिकी 
अपेक्षा कुछ दोप युक्त सानी गयी है इस का थिचार दाशे- 
निक्न आचायों ने किया है जिस को व्यवस्था शन्‍्यत्र लिखी 
जायगी यहां उसका प्रध्तंग नहीं है ॥ 

सन्त्रार्थ:-या स्ी पूर्वमेक पत्तिं विच्या 
लब्ध्वाध्थेत्यनन्त्रमपरं॑ यमन्‍यं पति बिन्‍्दते 
आप्लोति तौ द्वावषि स्कोपुरुषी यदि पह्ञौदन- 
मर्ज ददातः । अधोत्पज्चौदनयागं कुरुतस्तदा 
ती न वियोषतः परसुपरं वियुक्ती न भवतह- 
दमेव _तथयो: पठ्चीद्नयागरुष फल अवतीत्य- 
ओः । अस्थायमभिप्राय:-या स्वी पूर्वे पति 
स्वरय॑ त्थजति यद्वा तस्याः कटुमाषणादि दो- 
घेण पू्ेः पतिस्तां त्यजति तस्या दोषयुक्त- 
व्वादन्यों द्वितीयो$पि पत्तिस्तां त्यजेद्यवा सैव 
पतिं त्यजेदिति सम्भवति। चादुशबंभावितदो- 
घवारणाय ताभ्यां प्र्चौदनयागो5नुप्ठेयः । 
द्वितीयमन्त्रेण पठ्चौदनयागेड्नुष्ठितेषपि द्वि- 





परिशिष्टस्‌ । ११९ 


"3७3०० कि 


तीयपत्यः स्वैरिणीपरिणयदोषी भवत्येवेति 
दर्शेयति-दक्षिणा दुक्षिणस्यां दिशि ज्योतिः 
प्रकाशोपलक्षितं स्वर्गफलं यस्यास्ति तादूशं 
'पञ्जौद्नसाध्यमजयागं यः स्वैरिणीपरिणेता 
'ददाति करोति स द्विंतीयोडउपरोडन्यः पतिः पु- 
नमुवा ख्थिया साहें समोनलोको भवति पूछे- 
पतित्यागरुपपातिन्नतघर्मश्व शेन यादुश्यघो- 
गतिः पनर्भ॑स्तिया भवति तादुश्येवापरलूय प- 
त्यरपि सवतीति मन्त्राशयः ॥ 

भावार्थ:-यापत्यावापरित्यक्ता विधवा- 
वा स्वथेच्छया । उत्पादयेत्पुनभुत्वा सपीनभेवष 
उच्यते ॥ साचेदक्षतयोंनिःम्याद्‌ गतप्रत्याग- 
तापिया। पौनसंवेन्रमन्नांसा पुनाःसंस्कारमहे- 
घि॥ मन० ॥ €॥ 

अन्न मना पीनभंवपत्रलक्ष णप्रणंगे पत- 
सूसतिया: पैनस बेन भत्नां साक॑ पुनः संस्का- 
रोहपवादरुूपेण द्शितः | पौनम वो न दोया- 
दइईंति मननोक्त तस्यादायाद्त्वं माहदीषक्ृत- 
सेवावजन्तव्यस्‌ । 
तंशुश्रूषेतजीवन्तं संस्यितंचनलडूघयेत्‌ ॥ 
पतिलोकसमीष्सन्ती नाचरेत्किज्चिद्प्रियम्‌ ॥ 





९२० दिघता शिवा हंसी मां सा यश्स्‌- 





नतुनामापियर्ली यात्वत्यौप्रतेपरस्थतु ॥ 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियताब्रह्लचारिणी । 
योधर्सएकपत्नीनां काइक्वल्तीतमनत्तमम्‌ 0 
व्यक्षियारासभ्ं:ल्ती कोकेमाप्नोतिनिन्च्यतास। 
शगालयबोलिंप्रप्नोति पापरोगैल्षुपी ड्यते 0॥ 
इत्याद्सिनक्ता रीतिवंदानकलो दिथधि- 
पूनाशिकणा सनुक्तो बेदासुरूली घर्मस्त्यक्तरुत- 
तो जिरुठ्डुमाचरणं स्त्रीकृत्यान्यः पतिः स्वीकृ- 
तोइयमेन तश्या दोपः । एपं स्वचर्मात्पतिता- 
याअप्यक्तिकरव्येभिचारवारणायाजुग्रह पुरस्सर 
पौनसअपुझषेण साहें पुनःसंस्कारों दुर्शितः 
सचायमेकण्लीनां साध्वीनां पातिव्नतधमोद्लि- 
सिकृछोरएपि पण्ययोषितृदव्धभिचारापेक्षया छे- 
छएवेति धघर्मशाख्॒श्य स्फुटोईडमिमायः । तल 
स्थोशु दिधिष्वाः प्विलीयः पलिरषि नियतपति- 
त्रतापरिणयापेक्षया पापात्सापि पर्यसत्रोगा- 
मिव्यभिचायपेक्षयोतसलएव तस्मादेव बेदे वि- 
सोगवारणाय पञ्चौद्नयागानुष्ठानं द्शितम्‌ । 
तथोश्नीत्तमकोव्यपेक्षया पापित्वाद्‌ द्वितीयस्य 
त्यः पनभ्ुं समानलोकप्ापिदे शिता। अन्यत्र 
म॒र्वश्रेव लिया: शमफल पतिलोकमग्राप्तिरेवो 


परिशिए्टम्‌ । १२ 


का परमत्र वेदे समानलोकीमबति पुनभ वाई- 
परःपतिरिति बदता ख्ीलोकप्राप्निरपमशुभ' 
फल पुरुषस्यापि सड्दोषात्मदर्शि तम्‌ । तेल 
पुनथू परिणयो दूबितद्वति स्पष्ट एव वेदाशयः॥ 
भाषाथे:-( यापूर्वेपतिं० ) इस यूक्त से पल्नौदून नासक्ष 
यपक्षक्ा ध्णेन किया है । जो ज्ञी पढ़िले किसी एक पति के 
सात विवाह दरते ( अपान्य विल्द॒तेषपरस ) तद्नल्तर रू 
जिस पुरुष के साथ विवाह करती है ( तो पश्मनौदनमर्ज द- 
दातः ) बे दोनों खो पुरुष यदि पत्मौद्न नामक यज्ञ करते 
हैं तो ( न वियोषतः ) उनका पररुपर वियोग नहीं होता 
थही पश्चौदनधाग का फल उन दोनों को होता है।इस 
का तात्पय यह है कि जो खत्रो पहिले पति को त्यागती है 
अथवा उस जी के अ्रप्रियमागणादि दोष से पहिला पति 
'उसे त्यागता है इसी प्रकार उस र्री के भनमें पति के त्याग 
का दोष होने से वह द्वितीय पति को भी त्यागे वा अप्रिय 
भाषणादि दौषसे द्वितीय पति भी उसे त्याग दे यह अधिक 
सम्भव है । लोक में प्रत्यक्ष भी देखा जाता है किजो स्त्री 
एक को त्याग कर शन्‍्य पुरुष के पास जाती है फिर वह 
कई को त्यागती है। इसो प्रकार के संभावित दोष के नि- 
धारणाथे उन्त दोनों स््री पुरुषोंकों पल्नौद्नयाग करना चाहिये। 
अब द्वितीय मन्त्र से यह दिखाया है कि पश्नौद्नयाग 
का अनुछ्ठाल बार लेने पर भी द्वितोय पतिको स्वैरिणी परपूको 
चर्ंश्रष्ट.. ख्री के साथ वित्राह करने का दोष लगता 
ही है ( दक्षिणा प्योतिषस्‌ ) दक्षिण दिशा वा कृष्ण गति 
धूमादि भागे से अ्रकाशोपलक्षित स्वगेफल जिसका होता 
ऐसे पश्लौदन साध्य शज सस्वन्धो यज्ञ को जो स्वैरिएी के 
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श्स्र विधवाधिवांहसी सा माया म्‌- 


साथ विवाह करने बाला पुष्प देता नाम करता है वह श्र 
पर भास द्वितीय पति पनभ खोले साथ समान लोक होता 
है अ्रषोत्‌ पहिले पति के त्याग राय पा ठित्रत चने का नाश | 
करने से जैसी अधोगति पनभ रो की होती है घेसी हो श- 
परपति की भी अधोगति द्वोीवी है यह सनन्‍त्रक्ा श्यभिप्राय है। 
सावाये-जित्तक्षो पहिला पति किसी दीप से त्याग दें 
या भरज्ञावे अथवा जी स्वयं पूर्व पति को त्थाग कर झन्प 
पुरुष की ख्री चनकर शितस सन्तान य्तो उत्पन्न करे बह पौन- 
भंव कहाता है । वह पति से त्यागी था पति को स्यागने 
वाली ऊ्वी झ्न्य पुरुष के निकट जाकर शीट आयी हो तो 
शघ्वतयोत्रति धोने को दशा सें पीनभव परुपष के साथ फिर से 
विवाहित की जा सकृतो है। नवस अध्याय सें कहे ( याप- 
त्यावा० ) इत्यादि भनु जी ने दो श्लोकझों से पौनभंव पत्र 
का लघण दिखाते हुए पुन्रभूं स्री का पुनः सेध्कार झपवाद 
रूप से दिखाया है। भनु जी ने यह कहा है कि पौरर्भव 
पुत्र दृष्यभागी नहीं है त्तो उस का दायभायी नहीना रूप 
दोषनाता के दोष से जाया जानो । सन जी ने झआ० थम 
ख्री का घसे कहा है कवि “जिसके साथ पिता वा भाई ने बि- 
जाह दार दिया हो जीवन सर उसी की सेवा करे और रर 
जाने पर भी अन्य प्रति न करे? “पत्ति लोक का सुख चाह 
थी हुई पति का कुछ भी अम्िय न करे? “पति के मर जाने 
पर अन्यपांत का नास भो न लेबे किन्त मरण पर्यन्त नियत 
प्ल्मचारिणी होकर रहे और पतितह्तता स्ियों के सर्वोत्तम 
पा तत्रत चर्म के पालन को असमिलापषा सन में रक्खे सरयों 
के लिये कहे इस वेदीक्त चने से विरुह चलने वाली पनमें 
आदि स्त्री. के लिये ननु जो ने कहा है कवि “मियत एकपफ्ति 
से सिक्ष के साथ व्यभिचार करने पर अथरेत्‌ एक पति से मित्र 


हु 
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के साथ नियोगादि करने पर लोक से 'निन्‍्दर होती, भरते 
पर शुगालयोत्रि को प्राप्त होती और क्ुष्ठांद पाप॑ रोगों से 
पौडित होती है” इत्यादि सन जो का कयन वेदानकल है 
ओर घुनर्भू नासझ स्त्री ने सनु जी का कहा घसे त्यागा, उस 
सनूक्त पर्शतेन्नत धर्म से घिरुद्भाचरण स्थीकार करके अल्य- 
पति से संबन्ध किया यही उस स्त्री का दीष है । इस प्रकार 
स्वघसे से पत्तित हुई व्ती का सो सधिक सनुष्यों के साथ व्य- 
मिचार न होने के लिये अनुप्रह पूर्वक पौनभंव पुरुष के साथ 
पुनः संस्कार दिखाया है |सो यह पुन का संस्त्वार साध्ची' 
सती रकरियों के पातित्रत च् से अतिनिकृष्ट होने पर रो 
चेश्याओं के तुल्य व्यभिचार की अपेक्षा से अच्छा है यह 
चर शारत्र का अभिप्राय स्पष्ट है। उस पुनभ स्त्री का द्विती- 
य पति भी नियत पतित्रता कुमारी के साथ विवाह करने 
को अपेक्षा से पापी होने पर सी वेश्यागाली व्यभिचारियों 
की अपेक्षा से अच्छा साना जायगर इसी लिये सन दोनोंका 
वियोग वारणार्ें पत्चौदून याग का अनुष्ठान दिखाया है । 
और वे दोतों ज्ञी पुरुष उत्तत कोटि की अपेक्षा से पापी 
होने सिह हैं इसी से द्वितोय पति को पुन्भं सनी के टुल्य 
' लोक प्राप्त होना दिखाया है । शास्त्र के शन्‍्य प्रसंगों सें स- 
बेच हो. स्री को पुरयफ्ल पति लोक का प्राप्त होना ही दि" 
खाया है परन्तु यहां ( समोनलोको० ) वेद सें पुरुष को 
भो सखी लीक प्राप्ति कप अशुभ फल सज्ञ्‌ दोष से कहा गया 
है इस से सिद्दु हुआ कि पुनरभू स्‍त्री के साथ विवाह करने 
वाला पुरुष भी पांपी होता है इसोसे उस्तको पुन के तुल्य 
अधाुभ पाल प्राप्त होता है । इस प्रकार अयव बेद के उक्त दो 
भन्‍्त्रों से सो पनर्विवाह का निन्दित होना सिठ्ठु है ॥ 
के इंति # - 
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प॒स्तक सिलनेझर पता--सैनेजर ब्रह्मप्रेस इटावा 





# पुस्तकों का सूचीपतन्न | # 

- ९--त्र झगासवस्थ भासिक पत्र पिछले साथ मतिभागकां | 
९) गृरुसाथ सब साय छेने पर ९०) . अष्टाइशस्दति पिन्दी 
भाषाटोका सहित ३) सगवदुगीता भा० टए० रत) चाकषव- 
ल्क्ास्पृति मटीक १४) अप्टाध्यायी पाणिनीय खटीरू सीदा 
ह प्ण २) यशरलतद्रेद्थि २) ईशोपजिपट सभाण्प 8 केनोप 
लिपरदु सभाष्य 5) मश्तोपनिष्दु सभाष्य 0 उप्रनिषदों का 
चउस्देश श) सती घर नग्न ढ़ )) पतिन्रव साए त्म्य &)॥ सह हरि- 
नोतिशतक भ० टो० &) मसर्देहरि वेदाग्यगतक &) भरदहरि- 
अद्ञार शतक &) दर्शपोर्णमासपट्टति ९) इप्टिसंग्रड ॥) भा तक्त- 
यह्यघूत्र ॥) ऋाषपस्तम्त्गद्मपूत्र ) यशपरिभाया सूत्र संग्रह ॥) 
फ्लजह्ञाय न्नविधि >) भोजनविधि )|। मन्‍्ब्योपामनविधि )।॥ 
कात' उत्र्पणप्रयोग ) नित्यहवन विधि ) बैदसा शिवस्तौत्र ! 
सन तन रेन्द्ृधर्ेव्पास्यानद्र्ष मर $|) दयानन्द्सत बिट्रावरद 3) 
आयलत * पएकररा प्रश्नावची 0 शाण्वलेधिकसन्दरसी मर सा ८) 
सत्पाधप्रकाशसमीज्षा 5) पश्चकन्पा चरित्र ट) विधयाधिवाद 
सो मा ०) सूप, पुज्ञा * भड़न £) ठनठनवादु ४) दयानल्दु 
को बिद्ञत्ता ) नम ने सीचांसा ) सनातनचने प्रश्लोत्तरा- 
दली )॥ प्रेसरटल “)७.. रत्स » भजन खिनोदइ )। रम्भाशुक- 
संदाद सचिन्र र) पुरा« फत्तु सीमांसा ) जैतास्तिकत्वद्वि- 
चार )। दुनियां की रीति ; 





॥ ग्लोतासंग्रह 6) ग्ोगसार |) 
कर्तासए्डन.) दिचवोहाह सिफेघ ) सुमभेवाटिका »]-राम- 
गीता #) रामह,दय ८) आदशेरसररे ॥) छन्‍दोवहु अंग्रजी 
हिन्दी वल्जभक्राप ॥) अंग्रेजी हिन्दी तारशिक्षक ९ घंग्रेशी 
हिन्दी व्यापारिक कोध २) हलुमान घाली भा ) रासचा - 
लेता ) लताकमिकशरोर 0) सूत्तिपूशा को आडु ॥) कान्यकुच्ल 
प्रकाशिका ७) यूनान की कऋट्टानियां -' इशब्दाघेरूपमीसांसचर 
मै) चात्वश्थेत्तपसीमांसा ०) अव्यच्धर्थे भोभाया -े 


है. 


ििजशज+ 
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